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ध्याधर ! 


निवेद 
निवेदन-- 

श्री जवाहर किरणावली की इकतीसवी किरण पाठकों के 
कर-कमसलों में अपित करते अतीव आनन्द होता है। इस किरण में 
पूज्य श्री जवाहरलालजी म० के सम्यक्तव सम्बन्धी प्रवचतों का सम्रह 
किया गया है और अहिंसार[ब्रत सम्बन्धी प्रवचनों का भी। विचार 
यह किया गया था कि सस्यक्तव सहित भृहस्थ के बारहों ब्रतों सबधी 
प्रवचनो को एक ही जिल्द्‌ में प्रकाशित किया जाय, किन्तु कई कारणों 
से वह सस्भव न हो सका । अतएब उन्हे दो जिल्हों मे प्रकाशित किया 
जा रहा है । दूसरी जिल्द, जिसमे शेप ग्यारह अगुब्तो का तथा पड़- 
आवश्यक आदि का विवेचन होगा, शीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था 
की जा रहो है । 

प्रतो सम्बन्धी प्रवचन श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतत्ञाम से 
प्रकाशित हुए थे | वह कई अलग-अलग पुस्तिकाओ में थे। पाठकों 
के सुभीते के लिये इधर-उधर बिखरे तद्दिपयक अन्यान्य विवेचन के 
साथ उन्हें भी सग्रहीत रूप में प्रकाशित करने की अनेक साहित्य- 
प्रेमियों की माग थी । इस प्रकाशन में कथा भाग को कम॒ कर दिया 
गया छै, ताकि विस्तार कम हो जाय, किन्तु त्रतो सम्बन्धी विवेचना 
ज्यों की त्यों रहे । आशा है, इस प्रयास से जिज्ञासु पाठकों को गृहस्थ- 
धमे का समग्र में समझने में काफी सहूलियत होगी । ; 


श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल का अब अस्तित्व नहीं रहा है, 
तथापि हम उसके प्रति अति कृतज्ञ हैं.। वास्तव में उसी के महत्त्व- 
पूरा प्रयत्नों का यह सुफल है कि हम पृज्य श्री की अमर-बाणी पाठकों 
के समक्ष उपस्थित कर सके हैं। इस दृष्टि से मण्डल का अस्तित्व सदेव 
रहेगा । आशा है, पाठकगण इन प्रवचनों से, जो ग्ृहस्थधमे पर अपूबो 
प्रकाश डालने वाले हैं, पूरा-पूरा ल्ञाभ्न उठाएँगे । । 
निवेदक'--- 
चम्पालाल बाठिया 
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सम्यक्त्व 


२--सम्यक्त्व का महत्त्त 


सम्बक्त्वरत्नात् पर हिं रत्न॑, 
वम्यवत्त्वमित्रात्र पर॑ हि सित्रेस | 

सम्यवत्वबन्धोने परो हि बन्धु:, 
सम्यकत्वलाभात्र परो हि. लाभ' ।। 


जैन शाक्ों में तीन रत्न प्रसिद्ध हैं, उन्हे “रत्नत्नयः भी कंदते 
» मगर सम्यकत्व-रत्त उन तीों में प्रधान है। सम्यर्दर्शन, 
सम्षसशान और सम्यकचारित्र, यहाँ तीन रत्न हैं। पर सम्यस्शान 
और सम्यकचारित्र का मूल सम्यग्दशन ही है। सम्बर्दर्शन की 
सोजूदगी में दी ज्ञान और चारित्र में सम्यकता आती है। जहाँ 
सम्यर्दशन नहीं वहां सम्यसझ्ञान भी नहों और सम्यकचारित्र भी 
नहीं | सम्यग्दशनददीन ज्ञान और चारित्र मिथ्याज्ञान और मिश्या- 
चरित्र कइलाले हैं । 


जपाइर-किरापत्ती [२३ 


पम्यम्दशन न हो तो क्वान और चारित्र अआास्मा के प्रयोजन 
को सिद्ध नहीं कर सकते। उनसे सवश्रमण का अस्त नहीं दो 
सहइता। मद्दी नई, वे भश्ज्नमण के दी कारय होठ हैं | कद्दा ऐ- 


स्प्रप्प॑ हि. भरदफ्रानवियुफ्तमाप दर्शतस्‌ ॥ 
नपृन््ञनिषारितर, भिम्पातवगिषदूपिते ॥ 


सम्यज्शम कदाचित्‌ विशिष्ट ज्ञान और चारित्र से रहिल शे, 
उब भी यह प्रशंसनीय है। रुससे सछार परीत दो खाता है। परस्तु 
मिध्यात्व के बिच से विपैक्ले विपुक्ष झान और धचारित्र का दोना 
प्रशंब्ननीम लहीं है । 


सम्यण्त्व से घड़कर आत्मा का अन्य कोई मिश्र नहीं दे। 
मित्र का काम अद्दितमार्ग से इटाकर सलजुस्य को इ्वित्साग में 
कगाना है। इस र॒प्ति से सम्यकस्व शी सर्बसे बढ मित्र दै। जब 
अात्मा को शम्पत्क्‍्थ की प्राप्ति हो खातो है, तब दसकी दृष्टि निमक 
हो जाती दै। रुसे दित-अद्दित का विबक हो खाता है। रझग तक 
ललीब सिध्यास्व छी दशा में रहठा है, तप तक हो चह हित को 
अदित और अद्दित को दिए सममठा १इता है और रुसी के 
अमुस्तार बिपरीत प्रदुसि मी करता रहता है किस्तु सम्पकस्‍स्‍्य का 
सूर्योदय दोते दी चए रा पिज्रम इट जाता दे और आस्मा को प्रत्प 
रच्त्य की इपकम्नि होने रूगती है। वह हेय-रुूपादेय को समीक्षौम 
रूप में समझने कगता है। इस प्रकार द्वितमागे में प्रदुति कराने के 
कारण और अद्दितसार्ग से वचाने के कारया सरसब सत्र प१ससित्र है। 


छस्पकस्थ अनुपम बसणु है। घस्घु का अपे है-सदहायक। जय 
आरसा अपने कस्पाणपप्र में भशृत्ति करमे के किए रुय्यत दोता द, 


[१॥ सम्यक्ल 


तो सम्यवस्त्व ही रुचंप्रथम उसका सहायक होता है। अन्य 
सह्दायकों की सद्दायता से जो सफलता मित्नती है, वह क्षणिक दोती 
है और कभी कभी उसमें असफलता छिपी रहती है, परन्तु सम्यकत्त्व 
रूप सहायक फे सहयोग से मिलने वात्ञी सफलता चिरस्थायी होती 
है और उसके उद्र में असफलता नहीं होती । 


ससार में, विषय-कषाय के श्रधीन होकर जीव नाना प्रकार 

के पदार्थों की कामना कश्ते हैं। जिनकी मनुष्य कामना करते हैं, वे 
पदार्थ इष्ट कहलाते हैं और उनके लाभ को वे परम लाभ सममते 
। किन्तु उन प्राप्त हुए पदार्थों की वास्तविकता पर विचार किया 
जाय तो षता चलेगा कि उन पदार्थों से आत्मा का किंचित्‌ भी 
कल्याण नहीं द्दोता । यद्दी नहीं, वरम्‌ वे पदाथें कभी-कभी तो आत्मा 
का घोर अनिष्ट साधन करने पाले दोते हैं। ऐसी स्थिति में सहज 
ही समझा जा सकता है कि सम्यक्त्व के लाभ से बढकर ससार 
में और कोई लाभ नहीं है ।+ सम्यक्त्व उत्पन्न होते ही तीत्रतम लोभ 
ओर आसक्ति का पझन्त कर देता है और फिर वीरे धीरे आत्मा को 
उस उच्चतम भूमिका पर प्रतिष्ठित कर देता है कि जहाँ किसी भी 


सासारिक पदार्थ के लाभ की अ्राकाक्षा ही नहीं रहती, आवश्यकता 
ही नहीं रहती ! * 


*सस्‍्यकत्व मोक्षमार्ग का प्रथण साधन कहा गया है । जब तक 
आत्मा को सम्यक्त्व छी प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसका समस्त 
आचरण, समस्त क्रियाकाण्ड और अनुष्ठान नगण्य है।“ आत्म- 
कल्याण की इृष्टि से उसका कोई भूल्य नहीं है । कहा है- 


ध्यान दुसनिघानसेव तपतस्तः सन्तापमात्र फल्म्‌, 
राभ्यायो5पिहि बन्ध्य एवं कृषिया तेडमिपहाः कुपहा, । 


जजाहर-शिरिएागती (श्तु 


अस्त्ाष्या रक्छु दानशीलतुलमा सीर्बादियात्रा बृझा 
सम्पक्‍लेस विह्वीममस्यदपि पचत्सभ्मस्तर्गट्रः ॥ 


सम्यक्‍्स्व के अमाब में सो भी क्रिया की लाठी हे, बह 
आस्म-कस्यास की दृष्टि से स्पथ दी दोती दे। ध्यान दुःख का 
निपान होता है, ठप केचल संताप का जनक द्ोता है, मिभ्यादृष्टि 
का स्थाप्याय निरभेक है, टसके अमिप्रह मिध्या झाश्रद्द सात्र हैं। 
शसका दान, शीक्ष तीर्पाटन झावि समो कुछ सगएम है-निष्फल है- 
बह मोप्र का कारण नई दोता दे | 


मिस पम्पक्स्ण दी ऐसी मद्दिमा है, उप्तकी प्रशंसा कहाँ तक 
की सा सकती ह ? प्राचीन प्रन्यकारों ने रत्तम से उत्तम शर्स्दों में 
धम्पककब की महिमा गाह दे! यहाँ तक कददा गया है- 


नरतेअप फ्यूसग्त पिम्पात्नपस्तभेतलः | 
पगुलेअपे नरामभ्ते धम्यक्‍त्वष्यक्तफेतनाः (| 


जिसका पअस्ताका य भिध्याक्त्व से प्रसत दे, ब६ मनुप्प दोऋर 
भी पशु के समान है भौर जिसकी चेतना छम्यक्स्थ से निमेश है, 
जद पद द्ो तो मी मनुष्प के समान है । 


मनुष्य और पद्चु में ब्चिरू दी प्रघान विसाजक रेखा है भौर 
सदा विवेक सम्यक्त्व के रत्पम्म दोन पर दी आठा है। 


* बास्तव में सस्यम्दर्शत पक अपूब और अलौकिक स्पोति है। 
बह दिभ्य ब्योति जब झस्तर में सगमगामे कगरी है, तो अनाविकाज 


से आस्मा पर काया हुआ अंबकार नष्ट दो चाता है जि रूस बिस्य 
ब्योति के प्राप्त इोने पर आत्मा अपूर्व आनख्व का करते 


8 । सम्यक्त्व 





लगती है । उन आनन्द को न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता 
है और न उपमा के द्वारा ही । उस आनन्द की आशिक तुलना 
किसी जन्मान्ध को सहसा नेत्र प्राप्त हो जाने पर होने वाले आनन्द 
के साथ की जा सकती है | जो मनुष्य जन्म-कात़ से दी अंधा है 
आऔर जिसने ससार के किसी पदाथ को अपने नेत्रों से नहीं देखा 
है, उसे पुस्ययोग से कदाचित्‌ दिखाई देने लगे तो फिततना आनन्द 
प्राप्त होगा ? हम तो उस आनन्द की कल्पनामात्र कर सकते हैं। 
पर सस्यस्टष्टि प्राप्त होने पर उससे भी अधिक आनन्द की अनुभूति 
होती है। सम्यग्टृष्टि आत्मा में समता के 'अद्भत रस फा सचार कर 
देती है। तीत्रतम राग-ह्वेष के संताप को शान्त कर देती है, और 


इस कारण आत्मा अप्राप्तपूर्व शान्ति के निर्मल सरोवर में अवगाहन 
करने लगती है । 


सम्यग्टष्टि के विषय में शाघ्त में फ्ठा है-- 
सम्मत्तदसी न करेइ पावे । 
“श्री आचाराग सूत्र 


अर्थात्‌ सम्यग्टृष्टि पाप नहीं करता है। चोथे गुणस्थान से 
लगाकर चौददवें गुण॒स्थान तक के जीव सम्यम्दृष्टि माने जाते हैं 
और जो सम्यस्टष्टि बन जाता है घह नवीन पाप नद्दी करता है। 
इस प्रकार अनुत्तर धम की श्रद्धा स नये पाप कर्मों का बंध रुक 
जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्ध। होने से अनन्तानुवधी क्रोध, मान 
साया तथा लोभ नहीं रह पाते और जच अनन्‍्तानुवन्धी क्रोव आदि 
नही रह पाते तो तत्कारण क (उनऊे कारण बन्धने वाले) पापकर्म 
नहीं वधते। इसका कारण यह है कि कारण से ही काय की उत्पत्ति 


होती है । कारण ह। न होगा तो काये कैसे होगा ? कारण के अभातर 
मे काय नहद्दों हो सकता | 


बराए हर एव) (५३ 


अस्साम्पा रन्‍्त दानशीलतुत्तणा तीर्गादियात्रों इगा, 
सम्एक्पेन विश्टीनमम्यदारि ग्रधत्स्षमस्तर्गढ्रः ॥ 


सम्पकस्‍्थ के ऋमाद में शो भी क्रिया की साती है, बह 
आत्म-कश्याण की दृष्टि से स्पथ दी होती ह। ध्यान दुःख का 
निपान द्वोता है, ठप केइञ संठाप का खनक शोठा है मिध्यादष्ट 
का स्वाप्याय निरमेक है, उसके अभिप्रद मिध्या आाशपद मात्र हैं। 
इसका दान शांञ् तीर्थाटन आवि सभी कुल सगण् है निष्फत है 
बह सोश का कारण नहीं झोवा है ।” 


जिस सम्यक्स्व को पेसी मद्दिमा दे, उप्तकी प्रशंसा कहाँ समझ 
की जा प्रकती है ? प्राभीन प्रम्मकारों ने उत्तम से उत्तम शब्दों में 
सम्पकस्‍्च की महिमा गाइ है। पहद्दों दक कशा गया है- 


नरस्वेअर पयूमश्त, मिम्पाजभरतचेतसः | 
परगुलेअपे नरास्णे सम्मक्त्वभ्यक्तकेवना। ॥ 


जिसका अस्ताकाण मिध्याक््व से भरत है, बह मनुष्प दोझर 
भी पद्मु के समान है भौर सिसकी घेतना सस्यक्‍्द से नि्ेक्त है, 
बह पद दो तो भी ममुष्य के समान है । 


ममुण्य और पशु में जिबेक दी प्रधान विसाजक रेखा है और 
सच्छा विवेक सम्यक्‍स्व क॑ र/्पभ्न दोने पर दी भाठा दे । 


*» बास्दब में सम्यग्दर्शन एक अपूर्य भौर भकौकिक स्योति है। 
बह दिब्य बरोति झव अन्तर में सगमगाने क्षगठी है, तो अनाविकात 
से आत्मा पर छाया हुआ अंधकार शप्र शो जाता हैं 2 रक्त विध्प 
स्परीति के भाप्त होने पर आमा अपूष आतन्द का क्रम 


निजता 


[५] सम्यत्रस्व 


लगती है। उस आनन्द को न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता 
है और न उपमा के द्वारा दी | उस आनन्द की आंशिक तुलना 
किसी जन्मान्ध को सहसा नेत्र प्राप्त श्े जाने पर होने वाले आनन्द 
फे साथ की जा सकती है | जो मनुष्य जन्म-काल से ही अधा है 
और जिसने ससार के किसी पदाथ को अपने नेत्रो से नहीं देखा 
है, उसे पुस्ययोग से कदाचित्‌ दिखाई देने लगे तो कितना आनन्द 
प्राप्त होगा ? हम तो उस आनन्द की कल्पनामात्र कर सकते हैं। 
पर सस्यस्टष्टि प्राप्त होने पर उससे भी अधिक आनन्द की अनुभूति 
होती है । सम्यग्टृष्टि आत्मा में समता के अद्भुत रस का सचाश कर 
देती है। तीत्रतम राग-ट्वेष के संताप को शान्त कर देती है, और 


इस कारण आत्मा अमप्माप्तपूर्व शान्ति के निर्मल सरोवर में ग्रवगाहन 
करने लगती है । 


सम्यम्दृष्टि के विषय में शाज्ल में कहा है-- 
सम्मत्तदसी न करेइ पाव॑ । 
“श्री आचाराग सूत्र 


अर्थात्‌ सम्यग्टष्टि पाप नद्दीं करता है। चोथे गुणस्थान से 
लगाकर चौददवें गुणस्थान तक के जीब सम्यम्दष्टि माने जाते हैं 
और जो सम्यग्दष्टि बन जाता है घडह नवीन पाप नहीं करता है। 
इस प्रकार अनुत्तर धर्म की श्रद्धा से नये पाप कर्मों का बंध रुक 
जाता है। अजुत्तर धरम पर श्रद्धा होने से अनन्तानुब॒वी क्रोध, मान, 
साया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि 
नहीं रह पाते तो तत्कारण क (उनके कारण बन्धने वाले) पापकर्म 
नहीं वधते। इसका कारण यह है फ्रि कारण से वी कार्य की उत्पत्ति 
होती है । कारण हु न होगा तो काये कैसे होगा ? कारण के अभावत्र 
में काये नद्दीं हो सकता । 


जगाहर-किएलावी (9) 


इसी तरइ ढारण से दी मिप्यात्व उत्पन्न होता है भौर संघ 
मिथ्यात्व दोता है सभी तये फर्मों का बन्‍्मत भी झोठा है। संख्यर में 
मिप्वात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न % उत्तर में मही कद्टा जा 
सकता है कि मिप्यात्व का कोई न कोई कारण अबश्य है, इसी किसे 
मिध्यात्व है। मिध्यात्व का कारण इट जाने पर मिश्यात्व मी घड़ी 
टिक सफता । झिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी बह जेल में 
साने क कार्य महीं करेगा। जो जेज जाने % काम करेगा रसे इच्का 
न होने पर भी जेक साना ही पड़ेगा | यद बात दूसरी है कि कोई 
सेल के योग्य काम न करे फिर भी छसे ज॑क्ष जाना पश्े मगर इस 
प्रकार जेल बजाने बाकों के लिये जेल, जेत नहीं बरम्‌ मशज़् बन जाता 
है भर्थात्‌ ऐसे क्षोग जेल में भी आानन्व का ही अनुभव $रते हैं। 
इस प्रकार फारण हो तो फाये दोता दी है। मगर कोई ममुष्य कार्प 
का निध्ारण करता 'बाइठता है ठो उसे कारण का निबाश्ण पहले 
करना चाहिए | इस कथन के अनुसार मिध्यात्व को इटाने की 
इच्छा रसतने पास्ले को पहले अनस्तानुधन्धी कपाम इटाना चाहिये। 
जिसमें वश कपाय शइंगा, उप्तमें मिध्यात्व मी रहेगा । भनंतानुबस्भी 
कषाय खाम्र सो मिध्यात्व मी सई। रइ सकेया । 


क्षप सिध्पात्व नहीं रइ शाता तमी वर्शनः की अराघना शोसी 
है। जब तक मिध्यात्व है तप तक बशान की भी अराषना महीं हो 
सकती । शेगी मनुष्य को भादे शितना राझ भोजन विया शाय, 
बह रोग के कारण शरौर को पर्याप्त ज्षाम नहीं पहुँचा सकता, बल्कि 
बह रोगी फे लिये ध्रपथ्य इोसे स अट्टितकर सिद्ध दोठा है। अतपष 
भोजन को पष्य और द्विठकर बनाने के किये सबंप्रथम शरीर में से 
रोग मिकाहन की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार खब तक 
आस्सा में मिध्पात्व रूपी ऐेग रशता है, तब शक झात्मा इशन की 
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आराधना नही कर सकता | जब सिध्यात्व का कारण मिट जायगा 
ओर कारण मिटने से मिध्यात्व मिट जायगा तभी दर्शन की 
आराधना भी हो सकेगी। मिश्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट 
आराधना करता अपने डी हाथ की वात है । अनन्तानुवन्धी क्रोध, 
मान, माया और लोम न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और 
जब सिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दुशन की आराधना सी हो सकेगी। 
अलन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात 
है। क्षाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दशन की 
आराधना होदी है। विशुद्ध दशेन की आराधना करने वाले को कोई 
धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना द्वी नहीं किन्तु जैसे 
अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीजत्र चलती है उसी 
प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्त किया जायगा 
स्थों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ और तेजपूण होती जायगी। घर्सश्रद्धा 
में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का 
उदाहरण द्वा गया है। धर्म पर दृढ श्रद्धा रखने से और दर्शन फी 
विशुद्ध आगधनां करने से आत्मा उसी भर में सिद्ध, चुद्ध और मुक्त 


हो जाता है । 
२--सम्यद्त्व का स्वरूप 


ससार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या-्द्ष्टि 
कोई नहीं रहना चाहता । छिसी को सिध्यादृष्टि कह्दा जाय तो उसे 
बुरा भी नगता है | इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सस्यम्दृष्टि रहना 
चाद्ते हैं. और वास्तव मे यह चाहना उचित भी है । सगर पहले यह 
“समझ लेना चाहिए कि सम्यकत्व का अर्थ क्या है ? *सम्यक! का 
एक अथे प्रशसा रूप है और दूमरा अथे अजिपरीतता होता है॥ 


जगाहर-+किरणाव्ी [8] 


इसी तरइ कारण स॑ दी मिप्यात्व इत्पप्त शोता है भौर सब 
मिभ्प्ास्व होता है उभी नये कर्मों का 'बस्थन भी दोठा दै। संघ्यर में 
मिप्पात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में मद्दी क्टा जा 
सकता ह कि मिप्पात्य का कोई न काई कारण अबर्स है, इसीकिये 
मिध्यात्व है। मिध्यात्य का कारया हट साने पर मिभ्यात्व भी मी 
टिक सछता । जिसे जेश में जाने की इच्छा नहीं होगी वह मेल में 
शाने % काये नहीं करेगा। जो ल्ेत्त जाने $ कांम करेगा उसे इच्ता 
न दे पर मी जेक काना ही पड़ेगा | यश बास दूसरी दे कि कोई 
शंत् क योग्य काम न करे फिर भी रसे जेक्ष जाना पढ़े मगर इस 
प्रकार जेक जाते बालों के लिये जैज, जेत मरी वरम्‌ मइप्त पन जाठा 
हे भर्थात्‌ ऐसे छोग जेक में मी अातन्य का दी भरनुमब करते देँ। 
इस प्रकार कारण दो हो फार्प होता दी है। अगर कोई मलुष्प कार्ये 
का निध्वारण करना चाइता है शो उसे कारण का निद्रारख पहलों 
करना 'नाहिए | इस कथन के अनुप्तार मिप्यात्व को हटाने की 
इच्छा रखते थाले को पहल्ल॑ अनस्तानुबन्धी कपाय इटाना 'बाहिये। 
जिसमें दइ कपाम ९इंगा, उप्तमें मिध्यात्व मी रहेगा। भर्मतानुबस्भी 
कषाय साय हो सिध्यात्व सी मई रइ सकेगा । 


श्रष मिध्यात्व नहीं रद जाता ठमी 'इशेन! की भरापमा दोपी 
है। जब तक मिप्यात्व है तर शक वशन की भी धरराघना नहीं हो 
सकती । गेगी मलुष्प को चाहे जितना उत्कूट भोजन विया स्ाब, 
बइ रोग के कारण शरीर को पर्याप्त क्षाम मर्दी पहुँचा सकता, बलिक 
बह रोगी फे किये क्रपध्य होने स अद्वितकर सिय होता है। अतंपत्र 
भोडन को पप्य और हिठकर बमाने के लिये सबंयम शरीर मेंस 
शेग मिद्चाहने को आवश्यकता रहती दे। इसी प्रकार कब सझ 
आश्मा में मिश्यारथ रूपी रोग रइता है, तब डक आरमा दर्शन रो 
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आराधना नही कर सकता। जब सिध्यात्य का कारण मिट जायगा 
और कारण मिटने से भिध्यात्व सिट जायगा तभी दर्शन की 
आराधना भी हो सकेगी। मिश्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट 
आराधना करता अपने दी हाथ की वात है | अनन्तानुवन्धी क्रोव, 
मान, माथा और लोभ न रहने से सिध्यात्व भी नहीं रहेगा और 
जब सिध्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी । 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात 
है । क्घाय को दूर करने से मिभ्यात्व दूर होता है. और दरशन की 
आराधना होदी है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई 
धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे 
अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीजत्र चनती है उसी 
प्रकार धर्मश्रद्धा स विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्त किया जायगा 
है| (6 ९ ९ 
स्थों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ और तेजपूण दोती जायगी। घर्सश्रद्धा 
में किस प्रकार दृढ रहना चाहिये, इस घिषय में कामदेब श्रावक का 
उदाहरण दिवा गया है। धर पर दृढ श्रद्धा रखने से और द्शन की 
विशुद्ध आगधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, चुद्ध और मुक्त 


हो जाता है। 
२--सम्यद्त्व का स्वरूप 


ससार में सभी जन सम्यम्दष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या-हृष्टि 

कोई नहीं रहना चाहता । छिसी को मिथ्यादृष्टि कद्दा जाय तो उसे 

बुरा भी लगता है | इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सस्यम्टृष्टि रहना 

चाद्ते हैं और वास्तव में यह चाहना उचित भी है । मगर पहले यह 
“समझ लेता चाहिए कि सस्यकत्त का अर्थ क्या है  'ससम्यक्‌! का 
एक अथ प्रशसा रूप है और दूसरा अथे अजिपरीतता शोता है 


हु 


जवाह र-किरिदापत्री किआ। 


इसी तरह कारस से हो मिथ्यात्व इतमभ होता है और कप 
मिध्यात्व दोता है ठमी नये कर्मों का बस्थन भी होता है। संध्यर में 
मिष्पात्व रिस कारण से है ? इस प्रश्न के रर में यही कद्दा जा 
सकता ह कि मिध्पात्थ का कोई न कोई कारस अबश्म है, इसीकिये 
मिध्यास्थ है। मिप्पास्थ का कारण इट जाने पर मिभ्यास्व मीं मी 
टिक सकता। जिस सेष्ष में जाने की इच्छा नहीं होगी वह जेल में 
जाने क काये नहीं करेगा। जो जेक जाने के कांम करेगा उसे शप्णा 
न इने पर भी जेक जाना ही पड़ेगा । मइ बात दूसरी है कि कोई 
जेल क॑ योग्य काम न करे फिर मी से जल घाना पड़े मगर इस 
प्रकार जेल जाने बालों के लिये जेल सेज नहीं बरस्‌ मह् बन साता 
है भर्यांत्‌ ऐसे लोग जेक्ष में भी आनन्द का द्वी भमुमन करपे हैं। 
इस प्रकार कारण दो हो काये दोता दी है | अगर कोई मनुष्य का्षे 
का नित्रारण करना 'बाइता है तो इसे कारण का निष्ारण पहले 
करना लाहिए | इस कथन के अनुसार मिध्यास्थ को इटाने की 
इक रखने दाफ़े को पहल्ले अ्रतस्तानुबन्धी कपाय इटाना 'बाहिये। 
जिश्चमें वद कपास रदंगा, उसमें मिध्यात्व भी रहेगा। भमंतानुषम्भी 
कषाय जाय स॑ मिभ्यात्व सी मी (६ह सकेगा। 


जप मिप्पात्व नहीं रह जाता तभी 'दरानः की अराघना होती 
है। जघ तू मिप्पात्व है लव शक् दशन की भी ध्यराघना मी हो 
सकती | गेगी मनुष्ष को चाहे डितना रत्कूट भोजन दिया जाय; 
बह रोग के कारय शरीर को पर्याप्त क्षाम पहीं पहुँचा सकता, बल्कि 
बइ रोगी छे किये अपध्य होने स भद्दितकर सिद्ध होता है। अतपव 
भोजन को पष्य भर ह्वितकर बनाने के किये संप्रधम शरीर में से 
रोग मिकाक्षम को आवश्यकटा रहती है। इसी प्रकार रूब तक 
आत्मा में मिध्यास्थ रूपी ऐेग रहता है, सब जक भात्मा दर्शन फी 


[७] सम्यक्त्व 





अपराधना नही कर सकता। जब सिध्यात्व का कारण मिट जायगा 
ओर कारण मिटने से मभिध्यात्व मिट जायगा तभी दशन की 
आराधना भी हो सकेगी। मिश्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट 
आराधना करना शपने द्वी हाथ की वात है| अनन्तानुवन्धी क्रोध, 
सान, माथा और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और 
जब सिश्यात्व नहीं रहेगा तो दशन की आराधना भी हो सकेगी । 
अलन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात 
है। क्घाय को दूर करने से मिभ्यात्व दूर होता है. और दर्शन की 
आराधना होदी है। विशुद्ध दशन की आराधना करने वाले को कोई 
वर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे 
अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीत्र चनती है उसी 
प्रकार धरसंश्रद्धा स विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न कियां जायगा 
स्पॉ-त्यों धमश्रद्धा अधिक दृढ और तेजपूर्ण होती जायगी। घर्मश्रद्धा 
में किस प्रकार दृढ रहना चाहिये, इस घिषय में कामदेब श्रावक का 
उदाहरण दिया गया है । धर्म पर दृढ श्रद्धा रखने से और दर्शन फी 
विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, चुद्ध और मुक्त 


हो जाता है । 
२>-सम्यक्त्व का स्वरूप 


ससार सें सभी कषत सस्यग्टृष्टि रहना चाहते हैं। सिध्या-हृष्टि 

कोई नहीं रहना चाहता | किसी को सिध्यादृष्टि कह्दा जाय तो उसे 

बुरा भी जगता है । इससे सिद्ध है कि सभ्री लोग 'सस्यम्टष्टि रहना 

चादते है और वास्तव सें यह चाहता उचित भी है । मगर पहले यह 
“समझ लेता चाहिए कि सस्यकत्त का अथे क्या है ? '“सम्यक्‌! का 
एक अथ प्रशसा रूप है और दूसरा अथे अभिपरीतता होता है। 


जगाहर-स्रिदावली [१३] 


इसी तरइ कारण से दी मिध्यात्व उत्पन्न होता है 'मौर सब 
मिध्यात्व होता है ठमी नये कर्मों का बघत भी बता है। संघ्ार में 
मिप्पात्व किस कारण से है ? इस प्रस्न क रुततर में यद्यी कहां जा 
सकठा है कि सिप्पात्व का काई न कोई कारण अदरय है, इसीलिये 
मिष्पात्व है। मिप्यात्थ का कारण इट जाम पर मिभ्यात्व भी नहीं 
टिक सकता। पझिसे श्रेष्ठ में जाने की इच्छा नहीं होगी, वह डेक़ में 
साने क कार्य नहीं करेगा। ओ जेक जाने के कांम करेगा उसे श्य्छा 
न ने पर भी जेल साना ही पढ़ेगा | यइ बात पूसरी है कि कोई 
जेल के योग्य काम म करे फिर मी इसे जल थामा पड़े मगर इस 
म्रकार जेल आने बालों के लिये जेल जेज सी वरम्‌ माइक बन जाता 
है भर्मात्‌ ऐसे कोग जंक्ष में भी झानम्व्‌ का ही अनुमब करत॑ हैं। 
इस प्रकार कारया हो सो काये दोठा ही है। श्रगर कोई सल॒ुष्प कार्ये 
का निब्ारण करना 'जाइता द तो रुसे कारण का निभारण पहल्ले 
करना 'बाहिए | इस कथन क॑ अलुप्तार मिध्पात्व को इटाने की 
इचकला रखने पाते को पहले अनस्तानुबस्घी कपाय इटाना चाह़िये। 
जिसमें दइ रूपाम रइंगा, हमें मिध्यात्व सी रहंगा। अपनंतानुषन्भी 
कषाय सास सो मिध्यात्व मी सही रद सकेगा। 


शक्षत सिध्यातव हीं रद जाता ठमी “दर्शन! की अरापना टी 
है। जब तक मिध्यात्व है ठप तक बन की सी अधाघना सर्दी दो 
सकती । गेगी मनुष्य को लाई जितना उतकृ्ट भोजन विया साय, 
डइ रोग के कारण शरोर का पयाप्त जाम नहीं पहुँचा सकता, बल्कि 
बह रोगी छे किये पपध्प होने स अद्वितकर सिद्ध होठा है। अपतएज 
भोशन छो पप्य और द्वितकर बनाने के लिये सबंप्रथम शरीौर में से 
शेग मिकाछन की आवश्मकठा एहसी है। इछो प्रकार श्र॒थ तक 
आस्मा में मिथ्याप्य रूपी रोग रहता है, तब पक झारसा इशन फ्री 


(६ सम्यय्ल 


मिट जायगी । जब पदार्थों की वास्तविकता का भान द्वोता है और 
विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यम्दष्टिपन श्रकट द्वोता है सीप 
दूर से चांदी माल्रम ध्ोती थी, किन्तु पास जाने से बद्द सीप साल्ुम 
होने लगी | सीप में सीपपन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के 
कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीतहोती थी और बह् चादी सालूम 
हो रही थी । पास जाकर देखने से लिपरीतता दूर दो गई और 
डसकी वास्तविकता जान पढ़ने लगी। इस तबह घस्तु के पास जाने 
से और भत्तीभाति परीक्षण करने से वस्तु के व्रिपय मे ज्ञान की 


बिपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है और तभी 
जीव सम्यग्टष्टि बनता है । 


सीप की भाँति अन्य पदार्थों के द्िपय सें सी विपरीतता 
मालूम होने लगती है | पद॒र्थों के विषय में विपगीतता किस प्रकार 
हो रही है इस विषय में श!|खत्र मे कट्ठा हैे--'जीवे अजीवसन्ना, 
अजीबे जीवसज्ञा” 'अथोत्‌ जीव को अजीब और शझजीघ को जीव 
सममना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्त़ हैं. । कहा जा ,सकता है 
कि कोन ऐश्वा मनुष्य होगा जो जीत को अजीष मानता हो ? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत से 
कोग हैं| कुछ का कद्दना है कि'जो छुछ है, यह शरीर ही है। शरीर 
से भिन्न आत्मा नहीं है। यह शरीर पाँच भूतों से वना है ओर जब 
पाँचों भू्तों का सयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता 
है। इस अकार जीव-घात्मा को न मानने वाले भी हैं। यद्द भी एक 
प्रकार का ज्ञान है, किस्तु है यह मिथ्याज्ञान | जीव में अजीय की 
स्थापना करने का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग 
अभी तक सम्यस्ज्ञान से दूर हैं। जब वह सम्यग्शान के समीब 
आएंगे तो, जेसे समीष नाने से सीप में चादी का सिध्याजश्ञान सिट 


चवाड़ -फिएाव्ी [ष्त 
बष्यपि सद्दा सम्यकत्व भविपरीतता में दी टै पर शाक्षकार गरासौ 
काये भी समकित में ही गिनसे ६ । 


बिपरीत का अरब उक्टा भौर अबिपरीद का भ्थे सीघा- 
सैप्त का सैसा, धांठा है) थो परतु जैसी है उस रुसो रुप में बेखना 
अश्िपरीसता है, और रघ्ठे रूप में देखना विपरीतता है” छा 
इस्यामे-+किसी म॑ सीप देखी | बास्तव में वइ सीप है फिर भौ 
अगर कोई इसे जी सममझा है छो उसका शात विपरीत है? 
काठिबादा॥३ में विध्ररते समय मैंने सुगमरीशिका पेखी | बई पेसी 
विदाई देती भी मानों अक्ष से मरा हुश्ना समुद्र दो। रुसमें इद- 
बगैरइ की परणाई मी दिखाई देती है! ऐसा होने पर मी सृगमरी 
चिका को जणश समझ क्लत्रा विपरोटता है। 


जैसे पह विपरोदता बाझ-पदाों के बिपभ में है उसौ प्रकार 
आध्यात्मिक जिपय में भी गरिपरीक्ठा होती है। शाप्लोक्त बचने 
प्मझ बर छो सम्बन्दष्टि इोगा दद विचार करेगा कि अगर मैंने 


वस्यू का जैसे का पैसा स्वरूप ने समझा सो फिर मैं बम्बन्धहि 
दी फरैसा 


सोप जब इछ दूरो पर द्वोती है तो रुसकी बमभसाइट देखकर 
अंवी समर की लाती है। अगर उसके पा जाकर दले तो कोई 
स्ीप को बी समान सकता है ? नहीं । इसी प्रकार संसार के पदार्थ 
सब तक मोद को दृष्टि से देखे जाते हैं, तब दक बड़ जिस रूप में 
साने बाते हैं दस्नी रूप में रिक्ताई देते हैं. किम्पु अगर पहारयों के 
मूल स्वरूप की परीक्षा को आर तो बह एंस नहीं प्रठोत होंगे, बल्कि 
घक जुबे रूप से दिस्माई रंगे । जद पद़ार्मों की थास्तविकता समसे 
में भरा डआाबगी तब इसक पस्बम्ध में उत्पन्न दोने बाकी विपरीतवा 
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पद्‌ का वाच्य अवश्य होता है। “आत्मा! पद्‌ समासरहित है अत 
उसका वाच्य आत्मा पदाथे अवश्य होता चाहिए। उद्दाहंरण के 
तौर पर 'शशश्रग” पद बोला जाता है। शशश्रंग” का अर्थ है 
खरगोश का सींग | यह समासयुक्त पद्‌ है। इसका चाच्य कोई 
पदाथे नहीं है । मगर 'शश' और '“श्रू ग! शब्दों को अलग-अलग कर 
दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है । शश अर्थात्‌ खरगोश और 
शग अर्थात्‌ सींग, दोनों ही जगत्‌ में वियमान हैं।। जैसे 'शशख्धगः 
नहीं होता उसी प्रकार आकाशपुष्प” भां नहीं होता। ऐसा होने 
पर भी अगर दोनों समस्‍्त-समासयुक्त पद 'अलग-अलग कर दिए 
जाएँ तो दोनों का दी अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भल्तीभाँति 
सिद्ध है कि जितने भी समासरद्दित व्युत्पन्न पद हैं. उनके वाच्य 
पवाथे का सद्भाव अवश्य द्ोता है। “आत्मा? पद भी समासरहित 
है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य छह | हाथी, घोडा, 
घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का 
धअस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व “क्यों नहीं 


होगा ! 


यह हुई जीघ में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार 
प्रजीब में भी जीव का आरोप किया जाता है) 'उदाहरणाथ-नकुछ 
नम का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे 
ग घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक 

* समा सब में व्याप्त है । सगर यह कथन भ्रसपूर्ण है यहाँ उदा- 
या गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घढ़ों'में दिखाई 

ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी 

ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो 

दिखाई देगा । अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा 


जप्राहर-उिएागता (2०7 
खाता है, उठ्तो मकार आत्मा सस्दन्धी मिध्याज्ञान भी मिट 
जापया। दस समय राह भात्पा का मान शोगा / न 


पुरानें कोग, जो भाधुनिक शिक्षा से प्रसावित्त पहीं डरुए है 
भात्मा मानव हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा हे रंग में सो हुए झनेड़ 
कोग आास्मा का अस्तित्व दी स्वीकार पहीं करते । जैधे दूर रहने के 
कारण सृगजल, जक्ष समझ किया जाता है भौर सीप, चांशे 
मान ज्ञी जाती है, रक्ी प्रद्रार जीबठत्व छें दूर रहने हे कारण दी 
कोय जीब का झयीब मान ढ्से हैँ / झगर बह ओीवत्तत्त के सिकट 
पहुँचे ठो हमें परीद दोग। कि बह ऋसजश जिसे भजौब मान रहे 
ये, ब६ भजौवष नहीं, जौव है । 

आत्मा नहीं है! यह कमन दी घात्मा ढी सिद्धि बरता है। 
उदाह'णाव--भंपेरे में रस्थी शाप शान पड़ती है। #्िम्यु इस 
प्रदार का भ्रम तमी हो सकता है सब कि सांप का अस्तिस्व हँ। 
सांप का %रईी भस्तित्त प्त द्योता सो सापि का प्रम भी फैस हो सकता 
था ? जिसमे लक देखा है वही सगजक में अल्न ड्री कल्पना कर 
पड़ता है, जिसमे कभी कहीं जञ का भतुमष नहीं किएा श६ सृग 
अल बेखकर दञज को कल्‍्पना दी तीं ऋर सकता। इस प्रकार 
आ्रास्मा मरी है, यह कमन मी झाप्मा करा भस्त्ति दी छिद्ध करता 
है। भाप्मा का भस्तित्व म होठा तो उसका 'नाम ही ढहदाँ से भाता, 
और रुक निपेष की झावश्एकता ही क्‍यों पी ? 

झारसा का भ्रस्तित्व स्वीकार करते का एक कारया रह दे हि 
संधार में खिछते मी समासद्दीन पद हैं, उन सब परों के ब।$ब पदाज 
मी अबस्य होते हैं। यो पे सम्रासयुक्त हैं उनका बाध्य पहम्म 
बुड्ाचित्‌ नहीं भी झोठा मगर जिस पड़ में समास मई दवा उम्न 
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पद्‌ का वाच्य अवश्य द्वोता है। “आत्मा” पद समासरद्दित है अत 
रुसका वाच्य आत्मा पदाथे अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के 
तौर पर 'शशश्रुग” पद बोला जाता है। शशश्र॒ंग” का अर्थ है 
खरगोश का सींग | यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई 
पदार्थ नहीं है । मगर 'शश! और “श्र ग' शब्दों को अलग-अलग कर 
दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है । शश अर्थात्‌ खरगोश और 
/“ग अर्थात्‌ सीग, दोनों ही जगत्‌ में विद्यमान हैं । जैसे 'शशब्धगः 
नहीं होता उसी प्रकार “आकाशपुष्प” भी नहीं होता। ऐसा होने 
पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद्‌ 'अल्ग-अलग कर दिए 
जाएँ तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभांति 
सिद्ध दै कि जितने भी समासरद्वित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य 
पवार्थ का सदूभाव अवश्य होता है। “आत्मा? पद भी समासरहित 
है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है | हाथी, घोडा, 
घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यो का 


हक सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का पअ्रस्तित्व क्यों नहीं 
गा 


यह हुई जीघ सें अजीव के आरोप की बात । इसी प्रकार 
अजीब सें भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणाथ्थ-म्कुछ 
लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे 
हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एंक 
ही आत्मा सब में व्याप्त है । सगर यद्द कथन भ्रसपूर्त है यद्दाँ उदा- 
हरण मे बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा दजारों घढ़ों'में दिखाई 
देता है, यद्द तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी 
घ॒डों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो 
अष्टमी का द्दी सबसें दिखाई देगा | झगर एक ही शझ्ात्मा चन्द्रमा 


जवाइरलिएक्ती (:०३) 


जाता है, उसी प्रकार भ्रामा सस्कयी सिप्यामान मी रे 
जआायगा। प्रत्त प्मग्र झहें पात्य का मार गोगा | 

पुराने शोग, जो धापुनिक शिक्षा से ममाषित्त मई हरए है 
आास्मा मानठे हैं, दिन्‍्तु भाधुनिक शिक्षा छे रण में रंगे हुए धर 
बज्रोय भारमा का अत्तित्व ही ८्दीकार सही करते ) जैसे हूर रहते 
कोरण यूगमस, जस समर लिया जाता दे भौर सौप, भाप 
मान की जाती है, रखी प्रदार सीवठत्व जे दूर हे के बाप हो 
कोंग जीव को भजीब समाप्त कोट हैं / घगर बढ जीश_क्‍्व के निशट 
पहुँच हो रन्‍्दें भ्रतौठ होगा कि बह अमद<श जिसे अजीब मात पं 
मे, व६ भ्रजीष नहीं, और है। 

5्रगामा नहीं है! पह $वत ही भात्पा # सिद्धि हऋरता है। 
शदाइरश्वाय--अभमेरे में रस्सी सोप अपन पढ़ती है। िख्यू इस 
प्रकार करा भम तभी हो सकता है जब हि सांप का असिस्व है। 
सांप था ॥ी भष्ठिल न शोता ऐो सांप का अम भी फैस हो सकता 
था ? जिसने साल पेखा हब मृराजत में जज को रत्पतां कर 
सकता है, जिसमे कभी कही जहा का भ्रमुसष नहीं ढिया बह सृग 
जल देखकर दादा दो कस्पता ही नहीं कर स्कता। इसी मझार 
आत्मा नहीं ईै, पह फ्नन भी आत्मा का भस्तित ही लि इरता 
हूँ। भारमा का अस्तित्व तप दोदा तो इसका सास दी रुरों से ता, 
ओर बसके तिपेष की झादश्वकता दी सयों थी 


आस्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का पद्ध कारश बह है दि 
संक्ार में हिएने भी समासदीम पर हैं, रन सब प्री के ब!5द पद्म 
भी अवश्य शोते हैं। जी पर समाठयुछ हैं उनका बाध्य पशाम 
कड़ा दित्‌ तई सी ता मगर मिस पह में समास नहीं इंता इस 
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घद्‌ का वाच्य अवश्य होता है। “आत्मा” पद समासरद्दित है अत 
उसका वाच्य आत्मा पदाथे अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के 
तौर पर 'शशश्र'ग” पद बोला जाता है। 'शशश्र॒ग” का अथ है 
खरगोश का सींग | यट्ट ससमासयुक्त पद्‌ है। इसका वाच्य कोई 
पदाथ नहीं है । सगर 'शश” और “श्र ग! शछदों को अलग-अलग कर 
दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है । शश अथांत्‌ खरगोश और 
अ*ग श्र्थात्‌ सीग, दोनों ही जगत्‌ मे विद्यमान हैं। जैसे शिशश्श गः 
नहीं होता उसी प्रकार “आकाशपुष्प” भी नहीं होता। ऐसा होने 
पर भी अगर दोनों समस्‍्त-समासयुक्त पद 'अलग-अलग कर दिए 
जाएँ तो दोनों का ही श्रस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभांति 
सिद्ध है कि जितने भी समासरद्दित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य 
पवार्थ का सदूभाव अवश्य होता है। “आत्मा? पद भी समासरह्वित 
है, अतएब उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है । हाथी, घोड़ा, 
घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यो का 


2 सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अ्रस्तित्व क्यों नहीं 
गा? 





यह हुई जीघ सें अजीद के आरोप कौ बात। इसी प्रकार 
अजीब में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणाथ्थ-मकुछ 
लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे 
हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक 
ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन अ्रमपूर्ण है यहाँ उदा- 
हरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई 
देता है, यद्द तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी 
घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो 
अष्टमी का ही सबसे दिखाई देगा | अगर एक दी शात्मा चन्द्रमा 


गषाहर-हितएएली (०१ 
याता है, उत्ती प्रकार आत्मा सस्दधी मिध्याक्षत 

ग्झ्ञान मी मिए 
आापगा। हम प्रमय हत्हें भात्मा का मान शोगा / 


पूरानें कोग, जो भाषुतिक शिक्षा से अमाबित महाँ ईए हैं, 
भामा मासते हैं, किन्यु भापुनिक रिक्षा हे रंगे में सगे हैए पते 
क्षोग भात्मा का अस्तित्व ही स्त्रीकार मई करते । जैसे बूर रहने हे 
कारण मुगल, दल समझ किग्रा जाता है भौर प्लोप, पांशि 


मान ली जानी है, तसी प्रडार जागतरव स दूर रइने दे कार 
लॉग जीष को भजीब मान लद॑ हैं | भगर १६ अब स्व हे 
पहुँचे तो उन्‍हें प्रसीत होगा कि बह अमर जिसे भजीद मान रे 
ये, १६ श्रद्भीब नहीं, जीब है 
मारा नहीं है! पह कयन दी भर्मा ढी सिद्धि बरता हैं 

दवाईइ/शाप--भपेरे में ररसी सांप बान पड़ती १। जिम्चु इस 
पक्रार का आम तमी हो सकता है अब कि सॉप का प्रात्तिए्य है। 
पाप €ा बी भत्तिल मे शेवा तो सांप का भ्रम भी फेस दो सडता 
या ? खिप्तम॑ जल देखा है बदों मृगजस में अक्ष ड्री गरुपला कर 
सता है, लिधमे कभी १दी अल का भतुमच नही डिया १६ सृग 


जता देशकर उछ की इस्पता ही नहीं फर सकठा। इसी प्रकार 
आत्मा नहीं है -५ह $्पन भी भात्मा का भक्तित दी ध्षिद्ध करएा 


है! भात्मा का अस्तिस्व ते दोवा दो उसका नाम दी करों से भावा, 
ओर सक्षके तिपंध को आवश्यकता दी करों थी 


झआारमा का अस्तित्व स्वौकार इरते रा एऊ्र कारण गद है हि 
संसार में जितने मी समासदोन पर हैं, उन सब परे क 4धच पदाव 
मी अबर्य होते हैं। जो पर समाध्मुक्त हैं उनहा बाध्य पर्स 
कराबिित नहीं मी दोता मगर जिस पद में समास महीं दाता इम 


हि [2११ ] सम्यक्त्व 


पद्‌ का वाच्य अवश्य होता है। आत्मा? पद समासरद्दित है अत 
रुसका वाच्य आत्मा पदाथे अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के 
तौर पर 'शशश्रगः पद्‌ बोला जाता है। शशश्रग”ः का 'अथ्थ है 
खरगोश का सींग । यह समासयुक्त पद है। इसका बाच्य कोई 
पदार्थ नहीं है । मगर 'शश” और “श्र ग! शष्दों को अलग-अलग कर 
दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अथोत्‌ खरगोश और 
ः“ग अर्थात्‌ खीग, दोनों ही जगत्‌ मे विद्यमान हैं। जैसे 'शशस्श गः 
नहीं होता उसी प्रकार आकाशपुष्प” भी नहीं होता। ऐसा होने 
पर भी अगर दोनों समस्‍्त-समासयुक्त पद 'अलग-अलग कर दिए 
जाएँ तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भत्तीभाति 
सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं. उनके वाच्य 
पवार्थ का सदभाव अवश्य होता है| “आत्मए! पद भी समासरहद्दित 
है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदाथ भी अवश्य दे । हाथी, घोडा, 
घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का 
अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नही 


होगा ? 


यह हुई जीप में अजीव के आरोप कौ बात। इसी प्रकार 
आजीब में भी जीव का आरोप किया जाता है। 'उदाहरणाथ-'कुछ 
लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे 
हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक 
ही आत्मा सब में व्याप्त है । सगर यह कथन अ्रमपूर्ण है यहाँ उदा- 
हरण में घत्तत्ताया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घढ़ों में दिखाई 
देता है, यद्द तो ठीक दै, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी 
घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो 
अष्टमी का ही सबमें दिखाई देगा । मगर एक ही शझ्ञात्मा चन्द्रमा 


गपाह ए-श्ट्टरक्ती (7०3 
जाता है, पधी ग्रकार क्रात्मा ए्स्वमी विध्याड्षान भी मिट 
चापगा। इस मगर एहें झात्मा का भान छोगा। 

पूरानें कोग, जो भापुनिक शिक्वत से प्रभावित नहीं हुप हैँ, 


भात्मा मानते ईं, डिन्दू भाषुनिक रिक्षा के रण में रगे हुए ऋपेक 
अस्तित्व ही धवीकार मी करते । छोसे वूर रहने हे 


ह 


क्षोग़ा भात्मा का 
कारण मगजश, जम समझ कि बाता है भौर सतोप, चांशी 
मान क्षी जाती है, उसी एडार जावठत्व से दूर 7इमे हे रस है 


कोग जीब क्रो श्रजौद्द सान ख़ठे हैं / अगर बह सौषधक्त के निकट 
पहुँचें तो रुमदें प्रतीत होगा कि बह प्रमबश सिस्े अजीब यान एहे 
ये, ब६ भजोव नहीं, जीव है। 

भात्मा नहीं है! पढ़ ढथन हो झमातरा की सिद्धि रखा है, 
पदाहरप्रार्ष--अपेरे में रस्सी सांप बान पड़ती है! रिन्‍्द इस 
प्रकार का भ्रम तभी दो सकठा है लब कि स्ॉप का भ्रस्तिस्व है। 
सांप का ॥ईी प्रस्तित्त त द्ोता ठो सापि का अम भौ दैस दो सकता 
पां ? जिसने जल देखा है बदी रजत में जम की कृस्‍्पमा कर 
स$सा है, जिसने कभी रहीं रुक का झतुमव नहीं किया भह सृरा 
जक्ष पेशकर जल क्री कल्‍्पता ही लशी कर सकता। इछी प्रकार 
आारमा पी है, बह कूमन मी झात्मा का भस्तित्व ही दिद्ध करता 
है। भात्मा का भस्तित्व न होता तो इसदा नाम ही ढहोँ से ाता, 
और दसके निपंप की आवश्यकता ही क्यों थी 


आरपा का अ्रस्ति्थ स्वीकार करते का एक कारया यह है हि 
संप्तार में जिठमे मी समासहदीम पढ़ हैं, रुन सत्र पत्रों के बाभव पदाव 
भी भवश्प होते हैं । रो पर समाश्रयुक्त हैं कतड़ा बाइए पशन 
काचित्‌ नहीं भी होता मगर झिस पत ४ समास नहीं इसा चम 


॥॒ [११] सम्यक्त 


पद्‌ का वाच्य अवश्य होता है। “आत्मा? पद्‌ समासरहित है अत 
उसका वाच्य आत्मा पदाथे अवश्य द्वोता चाहिए। उदाहरण के 
तौर पर 'शशश्रग” पद बोला जाता है। शशश्रुंग” का अर्थ है 
खरगोश का सींग । यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई 
पदाथ नहीं है । मगर 'शश” और '“श्रू ग! शष्दों को अलग-अलग कर 
दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अथात्‌ खरगोश और 
श्र 'ग अर्थात्‌ सींग, दोनों ही जगत्‌ में वियमान हैं. । जैसे 'शशख्ध गः 
नहीं होता उसी प्रकार आकाशपुष्प” भी नहीं होता | ऐसा होने 
पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए 
जाएँ तो दोनों का द्वी अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भल्लीभांति 
सिद्ध है कि जितने भी समासरद्वित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य 
पवार्थ का सद्भाव अवश्य होता है| “आत्मा? पद भी समासरहित 
है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदाथ भी अवश्य है | हाथी, घोडा, 
घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का 


92 सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व ' क्यों नहीं 
गा 


यह हुई जीध में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार 
आजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ-नकुछ 
लोगों का कद्दना है कि आत्मा एक द्वी है और जैसे पापी से भरे 
इजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक 
ही आत्मा सब में व्याप्त है। सगर यह कथन भ्रमपूर्ण है यहाँ उदा- 
शरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों' में दिखाई 
देता है, यद्द तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी 
घडों में पूर्णिमा का दी चन्द्र दिखाई देगा और अष्टसी का होगा तो 
अप्टसी का दी सबसें दिखाई देगा । 'मगर एक दी आत्मा चन्द्रमा 


जषाहर-ध्रिरावतरी [ नैण०् 


जाता है, उप्तो प्रकार प्मात्मा सम्जन्धी मिध्याक्षान मी मिट 
जाधगा | रुम समय रन्‍हें झात्मा का भान होगा । 


पुराने श्षोग, जो भाषुनिक शिक्षा से प्रमाश्ित नहीं हुए हैं, 
आजा मानते हैं, किन्सु भाघुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक 
कोर आमा का अस्तित्व ही र्वीफार सदीं करते । जेसे दूर रइने के 
कारण सगस्जल् जल समझ किंत्रा जाता है और सीप, 'बादी 
मान की जाती है, उत्ी प्रडार जीवतस्व से दूर १इने के कारण दी 
शोग जीव को अख्रीब मान कोते हैं | अगर बह जीबतस्व के निकट 
पहुँचे तो उन्‍हें प्रसीत दोगा कि बह अम4श जिसे अजीद मान रहे 
ये, ब६ भजीव नहीं, जीव है। 


'भात्मा नहीं है! पह कपन ही झास्सा दी सिद्धि बरता है। 
छाहइ' पाष-अंपेरे में ररपी सांप खान पड़ती दे। जिम्तु इस 
प्रकार का भ्रम तभी द्वो सकता है जब कि सांप का अस्तित्व है। 
सांप का कही भस्तित न होता ठो सांप का अम भी कैस हो सकता 
था ? जिसम॑ जल देस्त्रा है बद्दी सगझक में जज की कश्पमा कर 
सड़ता दे जिसमे कमी कही खत का अमभुमष नहीं किया बह शृग 
खत देखकर जक्ष की कस्पता ही प्दीं कर सकता । इसी प्रकार 
आारमा सही है, पह ढघन भी आरमा का झस्तित्व दी सिद्ध करता 
है भारमा का अस्तित्व न द्ोता तो उसका नाम दी कहों से झाता, 
और राछक निपप ढ़ झादश्यकता ही क्यों थी | 


आत्मा का प्रस्तित्व स्त्रीकार करते का एक कारण्य बढ है दि 
संप्तार में जिठने भी समासहदीम पद हें, उन सब पत्रों क बाध्य पास 
मौ अध्श्य दोत हैं। डो पत्र समाससुक्त एैँ उनढ़ा बापय पदाम 
कद्टालित नहीं सी झोठा मगर झिस पद में समास ली दोता उस 


॥ ५ आय 


है 
[ १५] सम्पवत्न 


४--सम्यकत्व के भेद 


सम्यक्त्व के तीन भेद हैं :--(१) उपशम गुण से प्राप्त होने 
बाला (२) ज्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (३) क्ञायिक 
गुण से प्रकट होने वाला धम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के मस्यक्त्वों 
में कितना अन्तर है, यह वात पानी का उदाहरण देकर समझकाई 
जाती है । एक पानी ऐसा होता है. जो मत्लीन होता है परन्तु दवा 
डालने से उसका मल नीचे जम गया है। दूसरे प्रकार का पानी 
ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो ध्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उममें 
मे साफ नजर आता है। तीसरे प्रकासन्का पानी पह है जो पहले 
मठीन था किन्तु उसका मल नीचे वठ जाने पर निमल् पानी तितार 
कर अलग कर लिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर 
मलीन होने की सम्भावता'नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक 
में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उद्याधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से 
प्राप्त सम्यक्त्व कद्दलाता है । मिथ्यात्वथ का उदय जब अदेश और 
विपाक--दोनों से शान्त हो तव डउपशम सम्यक्त्व होता है । ज्ञायोप- 
शमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्थ अच्छा है। तीसरा 
सम्यक्त्व क्षायिक है। जब मिथ्यात्व प्रदेश और उदय--दोनों से 
प्रथक हो गया द्वो अर्थात्‌ भिथ्यात्व किसी की प्रदेश में अथवा उदय 
म न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व दोता है । 


शास््ों में श्राकक के लिए बारह ब्रतों का विधान है| वे ब्रत 
तो पालन करते योग्य हैं. ही, परन्तु उनका मूल सस्यक्त्व है। जैसे 


मूल के अभाव सें शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यकक्‍त्त्र के 
अभाव में न्रत नहीं ठहस्ते 


जवाहर-र्रिणातर्लो (?५) 


भय रहता है, उसी प्रकार 'छ्ायोपशमिफ मम्यबस्व के नह द्वोने का 
भी भय चना रदटा है । छ्ायिक सम्यकत्व के क्षिए यह मय नहीं है। 
इसी कारण मगवास्‌ ले अपने उत्तर में 'पर” शब्द का प्रयोग करके 
पई राव किया दै कि दर्शनसम्पन्नठा से मिध्यात्व का पूर्ण नाश 
ऐोग और वइ कामिक सम्यबत्व प्राप्त ता है झिसके नाश शोन 

दी नहीं रइता । दशनसम्पन्नता से जीव को मिष्यात्व क॑ 


काम क्षायिक सम्पबत्व की मी प्राप्ति होती है। 


हारा के साथ 

संप्तार-अमण का प्रघान कारण मिध्यात्थ ही है। कारण के 

हिला ढाई नहीं दोषा। संसार सरमणरूप कार्य का कारण मिप्यात्व 

है। मिध्यात्व का नाश करती ह और कारण के 

कई कार्प किस प्रकार दो सकता द ? जो घस्तु मैसी है रसस 

परत मानना ही मिष्यास्व है| मिध्यात्य का छंए दो आने से 
इएस्‍मय मी नहीं करना पता । 


। का कफारस हे और सोदझ 
सार | खम्पबस्थ सोझ का 
से इर्शतकरपत्र ध्यक्ति मिध्पात्व का छेषन करके क्ासिक 
दाएब रे द्/ठा है। प्रायिक सम्पकत्व बाला पुरुष घा तो उसी 
पास कम करता है पा सत-स्थिति अधिक दवसे पर अधिक 
मई मे हाई ते करेबका्ाम प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। 


से भर पर दांत हो रप्पप्न दोकर छप्त भी दो लाता है 


दलोपर्फरश फरवरी एक बार उत्पन्न होने क पश्मात्‌ फिर नए 


दयार्मिक मी आइस्‍्द प्राप्त होने से परम ज्ञान और परम 
कि हा । (पारस झ्पक्ति, आलन्दपूर्षक क्ायिक क्षान 


बर्रान प्रामि दे 
बरोब में रम्श री है! 


कि मम कि 25 2 अमल सम्यक्ल 

____-+ 

ग्ग्भ था ग 

ख न हो हो यही कहा जाथगा कि सस्यक्‍त्व प्राप्त नही इनकी 

के बा सम्बक्स्व होगा उसमे दयाभाष अवश्य होगा। सम्यन्त्वि 
ध रयाभाव का अविनाभावी सम्वस्च है 


३--दशेनसम्पन्नता 
गौतम स्वासी ने दर्शन के दिंपये में भगवान्‌ से प्रश्त किया है- 


प्रश्न--दसरसंपत्रयाएं श भेते / जीवे कि जेणयह £ 


उत्त--दसखुसपत्रयाएं झा भवभिच्छचछियण करेइ, प्रं 


फिक्ायह, पर अविज्कमाएँं अ्रणु॒तरेरं नाणदतणेण अप्पाक्ष में 
पस्म भावेगारे निहरड ॥$%॥ 


अ्र्थोर् 
प्रश्न--सरादन्‌ ! दर्शन शर्त करने से जीव को क्या जाभ 
होता है ९ 
) जीव ससार के मूल 
उश्तर--गौतस ' दर्शनसम्पन्न सस्यम्ट ज्ञान हि 
प् दल आम का अकाश 
ध्यात्व अज्ञाल का छेदेन कर- > न् से अपने 
ञ्र प्रकाश में लेट ज्ञान वथा दशन से अप 
बुसता नहीं है और उस धनापूर्वक वि है 
है क्ष्द्र भावनापूत्रक चबरता ६ । 
आत्म, को सयोजिंत करके 5 * 
४ मिथ्यात्व का नाश दोन 
न सम्पर्शत से रो पर 
शक भगवान ५ व ध््ात्व का नाश तो हायोपशस सम्यचत्व से 
या है. । परन्ई ५ सुम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ ? इसका 
भी होता हे, पर दर ही इवा में “क्खेहए दीपक के बुक ने 
३ द्ट्‌ चर 
उत्तर यद है कि आते 2 


शवाहर-टिरए।रली (7२) 





की ताई मब शरीरों में ध्याप्त दोती तो शा विविधता दिखाई देती दे 
बह दिखाइ म देती । काइ युद्धिमान दिखा दंता दे, कोइ घुद्धिद्दीन। 
कांइ दुखी है काइ सुखी ह अगर एक ही झान्मा सवत भ्याप्त दोठी 
ता ग्रह विशिघता क्यों दिखाई दती 


इप प्रत्ार चस्तु डी ठोई तरइ परीक्षा करने से विपरांतत 
अति मिट साठी ६ भौर विपरीत मिठ॒व॑ द्टी सम्मकत्व प्राप्त दो 
जाता है। 


साधारणतया श्षमी कांय एंसा मानते एँ रि निश्चय में समी 
का भात्मा समान है। परन्तु ध्यवद्टार करते समम मानों पद बात 
मु्ा इ| बी जाती है। मिसी में सथ्बम्‌एस” भ्रथोत्‌ समस्त प्रासियों 
पर मंरा मैत्रीमाव है इस प्रकार का पाठ हो पोक्ा बाता है, मगर 
जब बोई गरीय दुखी पा मिखारी हार पर काटा है तब इस 
सिद्धान्त का पाकन कितना दोता है पद इंखमा 'जारिए। हुम्हें 
सम्यक्षत्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम दस मिख्ारी या दुसी सनुष्य को 
भी धअपमा मित्र मानोगे और 'से सुझी पनाने का प्रयत्न करोरो। 
इसके विपरीत अगर तुम अपन सगे-सम्भस्धी को रक्षा के लिए दौडे 
स्राशो परन्तु भपरिभिस गरीप को रक्षा क॑ किए प्रयत्भ भ्र करो हो 
कद्दा जायगा कि धमी टुम्दारे अस्तःकरण में छछ्बा कश्णासाव 
डत्पन्न गही हुआ है । तुम्दारे इृदय में सस्पत्त दोगा तो सबकी 
रा $रने का इयासाव भी अबर्य दोगा ।यग्रइ पस्म्भद नहीं छि 
सम्यक्‍्स्त दो ढिस्ु बसासात से हो। अगर कोई बद्दे कि क्षोना हो है 
मगर पीला मी है टो उ8से बदी बदा जाभगा रि को ऐसा है. बह 
सदा सोता दी नहीं है। इस) मराए जिप्तमें चिस्सापन पहीं हे बह 
थी इ नहीं है। बह भौर %ई भोड शोगी ।इसों प्रकार हृष्स में 


20, 3 मे सम्यक्त्न 


दयाभाव न हो हो यही कहा ज/यगा कि सम्यक्त्व प्राप्त नदी हुआ 
है जिसमे सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यन्त्य 
के साथ दयाभाव का अविनाभावी सम्बन्ध है । 


के 
३--दशनसम्पन्नता 
गौतम स्वासी ने दशन के विषय से भगवान्‌ से प्रश्न किया है- 
अर्न--दसरासंपत्रयाए श्‌ भरते / जीवे कि जण॒यह ? 


उत्त--दसखसपन्रयाए श् भवमिच्छतछेयणंं करे, परं॑ न 
विज्कायह, पर अविज्कमाणे अखुत्तेश नाणदंसणेण अप्पाय संजोएमासे 
सम्म भाषेगारें गिहरइ ($०॥ 


अर्थीत्‌ 


प्रश्--भगवन्‌ | दर्शन अप्त करते से जीव को क्या लाभ 


होता हे 


उत्तर--गौतस ! दर्शनसम्पन्न (सम्यस्टृष्टि) जीव ससार के मूल 
सिथ्यात्व अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश 
बुझता नहीं है और उस प्रकाश में श्रष्ठ ज्ञान्‌ तथा दर्शन से अपने 
आत्म, को सयोजित करके सुन्दर भावनापूनक विचरता है । 


भगवान्‌ ने दश्शनसम्पन्नता से सिश्यात्व का नाश होना 
चतलाया है । परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो क्षयोपशम सम्यक्त्व से 
भी होता है, फिर दशेनसम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ ? इसका 
उत्तर यद्द दे कि जैसे खुली इवा में <क्खे हुए दीपक के बुक जाने का 
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दी छरइ सथ शरीरों में स्याप्त दोठी ठो थो दिविघता दिखाई देती दे 
बह विखाई ने देती | कोई शुद्धिमाण्‌ दिखाई वेता है, कांई धुद्धिदीन। 
कोई दुखी हे, काइ सुसी है अगर एक ही झात्मा सर्पत्र स्याप्त होती 
ता झरद्द विविधवा क्यों दिखाई देसी ! 


इस प्रदार पस्तु की झोड तरह परीक्षा करने से विपरीठ- 
अति हा जाती है भौर बिपरीतता मिठते ही सम्यक्त्व प्राप्त दो 
जाता ६१ 


साधारशठणा स्मी क्षोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में सभी 
का भात्मा समान है। परन्तु व्यवद्दार करते समय सार्नों यह पाचन 
मुका दी दी जाती है! 'मिची मे सम्वमूएसु” अर्थात्‌ समस्त प्राणियों 
पर मरा मैत्रीसाव है इस मकार का पाठ सो बोला शाता है, मगर 
जब बोई गरीब दुस्सी या भिखारी प्रार पर आाता है सब इस 
सिद्धान्त का पाकन छितता दोता ह बह देखना बाहिए। पुम्हें 
क्षम्पत्नत्त प्राप्त हुआ होगा तो तुम उछ मिखारी या दुखी मनुष्प बो 
मी क्मपमा मित्र मानोगे और पसे सुखी बसान का प्रयशन करोगे। 
इ७क विपरोत अगर तुस अपन समं-सम्बस्बी की रक्षा के लिए पौड़े 
सामो परन्तु ऋपरिबित रारीज की रक्षा के तिए प्रयत्म मे बर!तो 
कडा जायगा कि अभी शुस्दारे अम्ता|करयय में सकभवा करग्यामाव 
उत्पन्न नहीं हुआ ई । तुस्दार दव॒तम में सम्वक्त्त दोगा हो सबको 
रक्षा $रन का दयासाष भी अबश्य योगा । यथ सम्भव नहीं छि 
सम्यबस्त दो किन्यू इसामाइ न हो। अगर बोई बहू कि सोना सो है 
मगर पीला पक तो इससे पद्दी बद। उायगा फिजापत्ता है बह 
पच्पा कोना दी मईी ६! इसी प्रचार खिप्तमें चित नापन सह दे बदू 
पी ही मदद ६। बह और काइ चीय होगी ॥इसी प्रड्गर हृदय में 


क्र 


[१५ ] सम्पस्त्त 
४--सम्यवत्व के भेद 


सम्यक्त्व के तोन मेद हैं :--(१) उपशम गुण से प्राप्त होने 
बाला (२) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाज्ञा और (३) ज्ञायिक् 
गुण से प्रकट होने वाला धम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के मस्यक्त्तों 
में कितना 'अन्तर है, यह वात्त पानी का उदाहरण देकर सममाई 
ती है । एक पानी ऐसा होता है. जो मलीन होता है परन्तु ढवा 
डालने से उमका मल नीचे जम गया है। दूमरे प्रकार का पानी 
ऐसा होता है कि चह्द ऊपर से तो रूच्छ दिखाई देता है परन्तु उममे 
मैन साफ नजर आता है। तीसरे प्रकार/का पानी पह है जो पहले 
मलीन था किन्तु उसका मल नीचे बठ जाने पर निमत्ञ पाती तितार 
कर अलग कर लिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर 
मलीन दोने की सम्भावता'नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक 
में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उद्दयाधीन रहता हो, वह ज्षयोपशम्न से 
प्राप्त सम्यक्त्व॒ कहलाता हे । मिथ्यात्थ का उदय जब प्रदेश और 
घधिपाक--दोनो से शान्त दो तव उपशम सम्यक्त्व होता है। क्ञायोप- 
शमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा 
सम्यक्त्व क्षायिक है। जब सिथ्यात्व प्रदेश और उदय--दोनों से 
प्रथक दो गया हो अथोौत्‌ मिथ्यात्व॒ किसी भी प्रदेश में अथवा उदय 
स न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है । 


शा््रों में श्रावक के लिए बारह ब्रतों का विधान है। चे ब्रत 
ठो पालन करने योग्य हैं. ही, परन्तु उन्तका मूल सम्यक्त्व है। जैसे 


मूल के अमाव में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्रत्व के 
अभाव सें त्रत नहीं ठहरते। 


अवहरुश्टिशतली [2२ / 


सप रहता है, इसी प्रकार क्षापोपशमिछ सम्मक्‍त्द के नष्ट दोने का 
मी मग्र वना रहता है । छाग्रिक सम्पष्स्व के लिए यह मय नहीं है। 
इसी कारण मगधाभ्‌ ते अपने सत्तर में 'परः शब्द का प्रयोग करके 
यह पी किया है कि दशेनसम्पन्नठा से मिध्यात्थ का पृष्ठ नाश 
होता है और बह क्षासिक सम्यकक्‍त्व प्राप्त होता है खिसके नाश होते 
का मय दी नही रहता + इशलसम्पश्मठा से जीज को मिप्यात्य के 
लाश के साभ झ्ञामिक सम्पकक्‍्त्व की मी प्राप्ति दोटी है। 


संप्तार-प्रमय का प्रपान कारण मिध्यात्व दी हैं। कारण कफ 
बिना छाये नई दोता। संसार अ्रमसरूप कार्य का कारण मिस्पात्व 
है। वरानस्तम्पप्नता मिप्यात्व का माश करसी हे और कारण के 
असात में कार्य किस प्रकार हो सकता है ? जो चस्तु सैसी है रसस 
विपरीत मामना ही मिष्यात्व है | मिष्यात्व का छेद शो जाने से 
संसार ध्मण भी सही करला पएदृता । 


मिप्पात्व सप्तार का कार्स है और सम्मबत्थ सोश का 
कारण है । दर्शनधम्पन्न स्यत्ति सिप्यास्व का छोंवन करके शायिक 
एम्मकसव प्राप्त करता है । क्षायिक सम्पक्ख बाजा पुरुष या तो रुखी 
मदद में मोश प्राप्त करता है या सच्-ल्थिठि अ्रधिक होने पर श्रपिक 
से अऋषिक तीन मब में रेबकज्ञाम प्राप्त करके मोक्ष भ्राप्त करता है। 
क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन सो रप्पप्त दांकर मए भी हवा जाथा है 
डिस्तु क्ापिक सम्यम्दशन एक बार रत्पन्न हवन के पप्मात्‌ फिर नष्ट 
स्टी होठा | क्षामिक सम्यकत्व प्राप्त डोसे से परम ज्ञाम और परम 
दंशेन प्राप्त करके एशम सम्पन्न स्पक्ति, आनम्दपूफ क्ांयिक क्षान- 
बशन में रमस करता है । 





[ १४ ] तम्पक्ल 





४--सम्यकत्व के भेद 


सम्यक्‍त्व के तीन मेद हैं :--(१) उपशम गुर से आप्त होने 
वाला (२) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (३) क्ञायिक 
गुण से प्रकट होने वाला पम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के मम्यकक्‍्स्वों 
में कितना अन्तर है, यह बात पानी का उदाहरण देकर सममताई 
जाती है । एक पानी ऐसा होता है. जो मलीन होता है परन्तु दबा 
डालने से उमका मल नीचे जम गया है। दूमरे प्रकार का पानी 
ऐप्ता छोता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उमसें 
मेल साफ नजर आता है। तीसरे प्रकार का पानी पह है जो पहले 
मलीन था किन्तु उसका मेल नीचे बेठ जाने पर निर्मत्न पानी सितार 
कर अलग कर जिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी छे फिर 
मल्रीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के बिपाक 
मे शान्त हो किन्तु प्रदेश में उद्याधीन रहता हो, पह क्षयोपशम से 
प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है । मिथ्यात्व का उदय जब अदेश और 
धिपाक--दोनो से शान्त दो तव उपशम सम्यकत्व द्वोता है। ज्ञायोप- 
शमिक सम्यक्त्व से ओपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा 
सम्यक्त्व क्षायिक है। जब्र मिथ्यात्व प्रदेश और उदय--इहोनों से 
प्रथक हो गया हो अथोत्‌ मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश में श्रथवा उदय 
म न रहे तत्र क्ञायिक सम्यक्त्व होता है । 


शा््त्रों सें श्रावक के लिए बारह ब्रतों का विधान है! वे त्रत 
तो पालन करने योग्य हैं. दी, परन्तु उनका मूल सम्यकत्व है। जैसे 


मूत्त के अमाघ में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यकक्‍्त्व के 
अभाव में न्रत नहीं ठदरते। 


अपाहर-ररिएापली [406 


मय रहता है, उसी प्रकार ज्षायोपशमिक सस्प्त्व के मष्ट दोने का 
मी मय चना रहता है | ह्ायिक सम्यक्त के लिए यह मय नहीं है। 
इसी कारण भगवाम्‌ ते अपने उत्तर में 'पर! शाब्द का प्रयोग करके 
यद्द पा किया ह कि दशेनसम्पप्नता से मिप्यात्व फा पूर्ण नाश 
पोता है भौर थद क्षासिक सम्यबत्व प्राप्त होता है जिसके नाश दोन 
का मय ही नहीं रदइता | दर्शनसम्पन्नता से जीब को मिप्यात्व के 
लाश % पघाथ झागिक सम्पक्त्व री भी प्राति दोती है । 


संप्ार-प्रमय का प्रषान कारण मिध्यात्त दी है। कारण क 
बिना कार्य नहीं दोता। संसार अमणरूप काये का कारण मिप्यात्व 
है दशनपसम्पक्ता मिध्यात्व का साश करती ह झौर कारण के 
अाप में कार्य किस प्रकार डो सकता ह ! लो दस्तु सैसी है तसस 
विपरीत मानमा ही मिध्यात्व है। मिप्यात्व का फेर शो जाने स॑ 
संसार अमण भी मई करना पड़ता । 


मिष्यास्व सार का कारण द और सम्बकत्थ सोश का 
कारण है। दशनहम्पभ् व्यक्ति मिध्यात्व का छेदन करके शामिक 
सस्पर्व प्राप्त करता है। क्षामिक सम्यक्त्य बाक्षा पुरुपया शो उधी 
मब में मोक्ष भाप्त करता है या भत्र-स्पिति अधिक इोने पर अधिक 
से झ्पषिक तीन भव में केबकद्षास प्राप्त करके सोक प्राप्त करता है। 
क्षामोपशमिर क्षम्यम्दशेन तो इत्पप्न होकर नए सी हो जाता है 
किल्तु क्षायिक सम्मस्दर्शन एक यार उत्पन्न होने क पश्मात फिर छए 
नहीं होता ! क्षायिक सम्पकत्त प्रस्् घने से एरस शरन और परम 
दरशन प्राप्त करके ब्शोवसम्पन्ल ब्यस्ति, असस्पृपूषक श्ासिक शान 
बशंस में श्मण करठा है । 
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४--सम्यकत्व के भेद 


सम्यक्त्व के तीन भेद हैं :--(१) उपशम शुण से प्राप्त होने 
वाला (२) क्षयोपशम शुण से प्राप्त होने वाला और (३) ज्ञायिक 
गुण से प्रकट होने वाला धम्यक्स् । इन तीनों प्रकार के मस्यक्त्वों 
में कितना अन्तर है, यह धात पानी का उदाहरण देकर सममाई 
जाती है । एक पानी ऐसा होता है. जो मत्लीन होता है परन्तु दबा 
डालमे से उमका सल नीचे जम गया है। दूसरे प्रकार का पात्ती 
ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो ध्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उसमे 
मेल साफ नजर आता है। तीसरे प्रकास का पानी पह है जो पहले 
म्लीन था किन्तु उसका मेल नीचे बेठ जाने पर निर्मेत्न पारी वितार 
कर अलग कर लिया गया है। इस तीसरे प्रकार के पानी छे फिर 
मलीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के तबिपाक 
में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उद्याधीन रहता दो, वह क्षयोपशम्त से 
प्राप्त सस्यक्त्व॒ कहलाता है । सिथ्यात्व का उदय जब प्रदेश और 
बिपाक--दोनों से शान्त दो तव डपशम सम्यक्त्व होता है। ज्ञायोप- 
शमिक सम्यक्‍त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा 
सम्यक्त्थ ज्ञायिक है। जन्न मिथ्यात्व प्रदेश और उद्य--दोनों से 
प्रथक हो गया हो अर्थात्‌ मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश में अथवा उदय 
भ॑ न रहे तब क्षायिक सम्यकत्व होता है । 


शात्नो में श्रावक के लिए बारह ब्रतों का विधान है। बे अंत 
तो पालन करने योग्य हैं. हो, परन्तु उन्तका मूल सम्यक्‍त्व है। जैसे 


मृल्ञ के अमाव सें शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्तत्र के 
अभाव में त्रत नहीं ठहरते। 


जवाहर-किर एागती [57 


फरल्पना कीजिए, एक झादमी मिर पर जरीदार पंगढ़ी पान 
है, रेशमी काट पढने है झौर यभोचित आमूपण मी पहने द, पूरी 
शरद 2 गार से समा है सगर घोती न पहने हो-नगा दा तोकमा 
रुसका २ गार भका दिखाई |ेगा ! पहीं। छो जिस प्रशार संसार 
में सर्वप्रथम धादी पहनना आाबश्यक सममा जाता है, उसी 
जकार भर्मे में सर्वेप्रयम सम्पकत्व कय होना नितान्त अआपर्यक 
समझा जाता है! 


शाश्रकार कइते हैं प्रावक का श्रर्तों के विनाठो चक्ष मी 
सकता है फ्षेकिन सम्यक्‍त्थ & बिना सही चक्ष सकता, क्योंकि 
जिसमें व्रत नहीं है, वद्‌ भी भ्राजक कदकसा सकता 2, परन्तु सिस्तमे 
सम्यक्त्थ नर्वी है, गए भाषक नहीं का सकता। 


५ 
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श्रावक और श्रमणोपासक 


निनमने-+---९मपकी किन ताज 


१--आरवक की व्याख्या 


जैन परम्परा में श्रावक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। उसका प्रयोग 
आस तौर पर जैन गृहस्थ के लिए किया जाता है।ज़ो व्यक्ति जैन 
कुल में उत्पन्न हुआ है, वह श्रावक कहलाता है, ऐसी रूढि-सी हो 
गई है। मगर आवक कहलाने वाले पर कुछ दायित्व है, उसके 
कुछ कत्तेव्य भी हैं, इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। अत- 
एवं यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसकी न्याख्या 
कर देना आवश्यक है । कद्दा हे- 


अद्दालुता त्राति शणोति शासनम्‌, 
दान॑ बपेदाशु वृय्योति दर्शानस्‌ । 
क्रन्तत्यपुरयानि करोति संग्रमस्‌, 
न आबक ग्राहटरमी बिचक्षणा- | 


जवाह-किरएावज) (९८ 





्रावक' शब्द में सीन ध्यक्षर हैं और उन तीनों से आवक के 
अहरूग-भताग कत्तल्पों का बोनष होता दे | पदसे अर मा! से बइ 
अमिप्राय सिककता है कि भावक को सिन थचन में हू भद्धा 
छारण करनी भाहिए और साधुसमाचारी प्राइकूसमा्राशे और 
तीर्थंकर मगबान्‌ की बाणी को भ्रबय करना भाहिए । 


साधु की धमाचारी सुन बिना गुरु का तिणेय नहीं दो सकता 
ओर शभ्राअ॒क की समसांचारी सुने सिना अपने रक्तंट्य का क्लान नहीं 
हो ख्कठा | समाारी का ह्म्थ ह-कत्त मम काये | साधु और श्रावण 
के शास्त्रबिद्वित कत्त ब्यों को श्रद्धा के साथ सुनना भाषक शब्द में 
रदइ हुए भरा! अश्र का अये है । 


झुसना दो प्रकार का है-एक भ्रद्धापूषक और वूसरा मनोरंजन 
के किए या दुए चुद्धि से प्रेरित दोषर । भर्थात्‌ एक शुणय दृष्टि से 
चर करा दोप दृष्टि से | दोप चष्टि से सुनन वाक्ा यू सोभ कर 
घुनता है कि देख बक्ता कहाँ चुकता द कहाँ पकढ़ में भाठा है ! 
इस प्रदार दोप की धुद्धि से सुनना भाषक का कक्त ब्य नहीं 
है | झाषक तो भ्रद्धाशीक दोकर विश्वास पू्णक सुनता है | पड 
टीक ह दि भ्राचक अपनी युद्धि भौर विभारशक्ति पर ताक्षा कया 
कर सुतने नई बेठठा । अगर कोई बात उसे शास्त्रसंगत प्रतीत न 
हो तो वद्द ठक बवितके 0 रेगा कर बिता सममे पूसे नहीं सान लेगा, 
फिर मी €पकी दृष्टि क्िद्रास्पंपस करने को हीं दोगी। यह इस 
अमिप्राय से सुनने नहीं वेठेगा । 


साधु पहस्ले अपनी स्माचारी आब्को को सुना देगा और 
कडेगा कि इसे शास्त्र से मित्षा शो | फिर इमें साधु मानों। बशरै 
काकिकसृत्र में कशा है-- 


[१६]. थावक और श्रमणोपासक 


नाणदसशणसंपत्र', सजगे य तथवे रय | 
गणिमागमसपन्नं, उज्जाण॒म्मि समोसढ । 
रायाणों रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिआा । 
पुच्छति निहुञ्नजपाणो, कह भे आयारयोयरों ॥ 
दश, वे. अ॒ $, /-र 


बढ 
अथोत्‌ ज्ञान और दशन से सम्पन्न तथा संयम और तप में 
5 जे 
निरत आचाय जव किसी नगर के उद्यान में पधारते हैं, तो राजा 


राजमन्त्री,व्राह्मण अथवा क्षत्रिय आदि पूछते हैं कि आपका आचार 
क्या है ९ 


आज आचार-विचार को पूछने की प्रथा उड गई है और इस 
कारण साधुओं में भी शिथिक्ता आगई है और जब सघु ही 
अपनो समाचारगी का दृढतापूवेक पालन न करेंगे तो श्रावक कवच 
करेंगे ) फिर किसी पर किसी का दबाव कही रहेगां । स्थिति यह 
शआजायेगी कि साधु सौज करेंगे और गृहस्थों को मंत्र तंत्र आदि 
बतल्ा दिया करेंगे और गृहस्थ सी मन्न-तत्र पाने की इच्छा से द्वी 
उनकी भक्ति करेंगे । फिर तो यही उक्ति चरिताणे होगी-- 


लोगभी गुरु लालची चेत्ा, हिलमिल सेलें दावः। 
दोनों डूबें वापडे, चढ़ पत्थर की नाव ॥ 


अचार की सिद्धि से ही धर्म की सिद्धि होती है, यह सबे- 
सान्‍्य बात है। अतएव समाचारी का सुनना आवश्यक है। साधु- 
समाचारी शास्त्रांनुमोदित होने पर आवक को अ्रद्धाशील बनना 
चाहिए और यह निश्चय करना चाहिए कि यह हमारे गुरु है। 


अगाहर-रिशापत्ती (रण०्तु 


इसारे गुरु वष्दी धनन योम्प हैं जो शास्त्रविद्ित समाजारी को इमारे 
सामने स्रोल कर रख देसे हैं झौर उसी के अनुसार आचरण करते 
हैं। तात्प्म यह है कि म्रावक का प्रथम कत्तम्प यह है कि बइु 
साधुसमायार एवं श्रावकममायारी का अद्भापूषक अबरस् करे 
और थीतराग की वाणी पर सम्पूरप भद्धा रकखे । 


“भ्राषक! शब्द में वूसरा अछर 'वः है। $सका अमिप्राय है- 
का में बिना बिक्म्द किये दान दे और अपने दर्शन को 
दिपाये | 


आज क्षोग प्रापः अपना बकृप्पन दिखकान झे किए भौर 
अपने बाप-वादा की एवं अपनी कीर्ति और प्रसिद्धि के लिए 
सो ढम्प रचे कर देते हैं. किन्तु अद किसी घार्मिक कार्य के जिए 
डृठ्य का स्याग करसे का अबसर आाताई धो ढक दम लगते हैं-पह 
मरे श्रकेले का काम नहीं हे। सप करें सो मैं मी कर्झू ' में अ्रफेशा 
ही षर्षों से करे ९ इस प्रकार कदना और करमा भाषकपन का 
जकणा तही है। भावक को रुत्साधपूर्वक शिममर्मे दी भदिसा बढ़ाता 
अपहिप, और सके लिए अवश्यकतानुसार इृत्य की ममता का 
भी स्वाग करना भाहिए | यददी 'म! अक्षर का अथ है । 


आवक! शब्द में सीसरा अक्षर कः हे। इसका अमिप्राज 
पह है कि आवक पाप का काटे प््पात्‌ अपर में प्रद्ृत्ति मकरे 
और पेसा पतन करे, जिससे श्युम काये हो प्रके भर श्रत तपा सपम 
निम सके । 


'आ्रबक! शब्द के ठीनों अकरों में समादिप्ट कर्तेब्यों का 
पालन करमे बाला सुनिद्दित भ्राषक कइलाठा है। बानी सीर्य कर 
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दी आज्ञा पालने घाला श्रावक कहलाता है। वह गृहस्थाश्रम में 


रहता हुआ भी इद॒लोक और परलोक मे सुख प्राप्त करने बाला 
होता है | 


कहा जा सफता है कि धम से परलोक में सुख मिलता है, 


यह तो ठीक है, परन्तु इहलोक मे सुख मिलता है, यह कैसे माना 
जाय ९ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तप-संयम आदि धर्म का 
आचरण शुद्ध आरत्मकल्याण की भाशरना से ही करना चाहिए, न 
इस त्लोक के सुख के लोभ से और न परलोक के सुख की लालसा 
से | फिर भी इसका अथे यह नहीं है कि धर्म से इस लोक या 
परलोक में सुख नहीं मिलता । ऐसा कोई नियम नहीं कि सुख की 
लालसा से धर्माचरण किया जाय तो सुख प्राप्त हो और सुख की 
लालसा न रक्खी जाय तो सुख न भिले। घल्कि सुख, की लालसा 
रखने से धर्म का लोकोत्तर फल मारा जाता दै। _जो काय किया 
जायगा, उप्का फल्न तो सिलने वाला दी है, फिर' उसके उत्कृष्ट 
फत्ष का विधात करके साधारण फल की कामना करने से क्या 
लाभ है ? तात्पये यह है कि धमोचरण लोकिक सुख की कामना से 
प्रेरित होकर न किया जाय, फिर भी उससे लौकिक सुख प्राप्त 
होता है, यह सत्य हे । 


भगषती सूत्र में तु गिया नगरी के आवककों का वर्णन आया 
है। वहाँ वे लोग भगवान्‌ की घन्द्रना करने के लिए जाने का 
सकलल्‍्प करते हैं। उस समय यह कथन हैः-- 


जगाहर-स्तिएावली [श्र 


अगवाघ्‌ को छी गई बन्दना हमारे किए इस छोक में 
तथा परणोक में टितकारी सुसकारी, क्षमा के थोम्य बनाने बाकी 
और मोक्त देने वाक्की होगी तथा सव-भव में साथ चसने वाक्षी दोगी। 


इस पाठ से मी यही निष्क्प निकक्षता है कि भावषकघम का 
४३४ सेल्लौकिक और कोकोत्तर-दोनों प्रकार ७ झुख की प्राप्ति 
शोठी है । 


२ श्रमणोपासक की व्याख्या 


अ्राषक के किए “अमग्योपासर! शब्द का भी प्रयोग किया 
खाता है। भ्रमणोपासक चनन की मर्पादा क्‍्पा दे, पह बात शास्त्र 
में बतकाई गई दहै। शास्त्र में कश्टा है-- 


पतत्प प्रमणोजासआ पृुष्कासेष मिष्छृपाभो प्रढिक्तमश सम्मत्ते 
उपसफ्स्मह मो से कापह अस्वए्मिर ऋषउत्पिए पा अभरठत्पिय 
देवषायि का अबउस्मियपरिस्यह्ियाह. भारिहस्तप्ेश्याणि गा 
बंदिचए का सर्मासिचए गा। 


इस पाठ का ठीक-टी ड़ अमिप्राय समसने के लिए भ्रमण! शाष्यु 
का पअर्म समम लेने को आावश्मकठा दै। पों तो ममण का सापारण 
अर्थ सापु है, परम्यु दुनिया में साधु कहफ्ताने बातों # सेंढ़ों 
प्रकाए दखे जाते हैं। भ्राचीन काल में भी सेकब्ों मकार के छाधु थे 
और झाज सी हैं | हठएव “साधु? कद देने से ढिसी निम्धिस पर्थ 
का चांघ नहीं होता | कोग गइबडढ़ और अम में पढ़ याते हैं। 
अटठपएुइ शास्तध में भमण या प्ाघ्रु को सलोभांति पदचान मी बठला 
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. कप ब कप पथि नि 
दी गई हैं। संत्तेप से कहा जा सकता है कि पचयामिक्र धर्म का 
अर्थात्‌ पाच महाब्रतों का पालन फरने वाला ही श्रसमण या साथु 
कहला सफता है। वे पाँच महात्रत इस प्रकार हैं. -- 


१--प्राणातिपात का स्रथा त्याग 

२--असत्य का सवधा त्याग 

३--अरदत्तादान फा सववेथा त्याग 

४-मलुप्य, देव और तिर्द्ञ सम्बन्धी कामभोग का स्वथा 
त्याग । 

४-धर्मोपकरणो के सिदाय अन्य सब पदार्थों का त्याग। 

इस प्रकार मन, घचन और फक्ाय से तथा कृत, कारित और 


अनुमोदन से पाँचों पापों का त्याग करने वाला श्रमण पद का 
अधिकारी है। 


साथ धो-- 
लाभालामे सुह्े दुकखे, जीवए. मरणे तहा । 
समो बनिन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओं ॥ 


उत्तराष्ययन, श्र० १६ 
ध्प्रथ 6 त्‌- > न | 
भिक्षा के लाभ में और अल्लाभ मे, खुख में और 
दुख में, जीवन और मरण प्ेें निन्दा और प्रश्सा में तथा मान 
ओऔर अपसान में साधु का समभाव द्दोता है । 


साधु किसी भसी परित्थिति में समभ्ाव को त्याग कर विषम 
भाव में प्रवेश नही करता । भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश 
करते समय उसकी जैधो आकृति होती है, बैधी ही बाहर निकलते 


जवाहर-व्रिष्षावती (स््श्त 


ग्रमय भी | झर्थात्‌ मिक्ठा मित्ष गई तो हपे नहीं और न मित्री और 
मिक्चा के बदल्ने गाली मिजी तो विषाव नहीं । शरीर चादे सु में हो मा 
दुःख में हो, भमण भपने आनम्व में मप्त रहता है । चिरकाक तक 
जीजित रहे तब भी आनन्द और सृत्यु आ खाय तब भी क्यानस्व + 
ब्रेन जीने की इच्छा रखते हैं, न मत्पु से भगराद हैं! उनके किए 
निन्‍दा और प्रशंसा समान है। प्रशंसा प्तुन कर इपे का और निन्‍दा 
सन कर विषाद का अनुसत नहीं करते । कोई सत्कार करे सो बया 
ओर छिरस्कार करे तो ब्या, उनकी बृ्ति में कुछ अन्तर नहीं 
बड़ता । ऐसे गुर जिसमें पाये सा कही ममस्य कदक्षाता है भौर 
अमण का उपासक प्रमणोपास$? था झ्रावक कइकाता है। 


मय! शब्द भ्रम! घापु से बना है। इसका असे हप्रम 
करता। यई शास्द इस अशम को प्रकट करता द झि ब्यकि पता 
विकास अपने दी क्रम द्वारा कर सकता है। स्यक्ति अपने सुख 
हुआ और उत्पान-पतन के क्षिए स्वयं ही रुत्तरवामी है | कोई भी 
दूसरा व्यक्ति था कोई मी शक्ति किसी दूसरे को सुस्ती या दुस्मी 
नहीं चना सकती । 


डे 


प्राइस रूप 'समण! का भर्थ समन मी द्वोठा है । 'समन' 
का अर्थ है समता साथ । भ्र्थात्‌ समन ( समण-प्रमण ) बह है, 
सो प्राशी सात्र को आस्मवत्‌ समसता है। कशा हे-- 


आप्पमः प्रविकूलाणि परेएां न शमात्ररेत्‌ । 


अर्थात-ओो स्पवद्दार या बर्ताव तुम अपने छिए पस्तम्द महीं 
करते दो बह दूसरों के प्रति भी सत करो। जो बात ठुम्दें भरी 
रूगबी दे, बद क्षमी प्राणियों फो शुरी कगठी है । 
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यह नीति-ततत्व जिसके जीवन में व्यावहारिक वन गया है, 
वही वास्तव से अमण या समन पद्‌ का अधिकारी है । यद नीति- 
तत्त्व ही समाज-विज्ञान का मूल आधार हैं। वही समाज सुख 
झौर शान्ति का भागी हो सकता है, जिसका प्रत्येक सदस्य इस 
तत्व का अपने जीवन में अनुसरण करता है । 


'समण? का तीसरा रूप 'शमन! भी होता है। 'शमन! का 
अर्थ है-अपनी चित्तवृत्तियों को शान्त फरना, मन के विछारों को 
ढवाला या दूर करना | 


गभीर विचार करने से ज्ञात होगा कि व्यक्ति तथा समाज का 
कल्याण श्रम, सम और शम, इन तीनों तत्त्वो पर आश्रित है। यही 
भ्रमण सस्कृति का निचोड़ है । और भी कहा हैः- 


जह मस न पिय दुक़्ख, जाणिय एमेव सब्वजीवार्ण / 
न हणुइ न हणावेह य, सममणइ तेण सो समणो॥/॥ 


अण! घातु धत्ताव करने के अर्थ में है और 'सम्‌? उपसगे 

जु हे रे 
तुल्याथंक है। तात्पय यह हुआ छि जो सब प्राणियों के प्रति सम 
अर्थात्‌ समानरूप से “अशति' अथोत्‌ बत्तोव करता है, बह समण 
या श्रमण कहलाता है । 


णत्यि य से कोइ वेसो, पिओ अ सब्वेस्ु चेव जीवेसु । 
एएणय होह समणो, हसो अन्नो वि पज्जाओं ॥२ हैं 


अथोत्‌- भ्रमण वह है जिसके लिए न तो कोई अप्रिय है और 
स प्रिज है-जिसके लिए कीडी और कुँजर सब समान हैं। 


जवादर-फिर णापत्री (शव 


तो समणो वह धुमणो, भावेण यह ए होह प्रषमणी | 
प्रमणझे प जसे मे समो, समो गे माणाक्रमारेत्ु ॥र॥/ 
अथर्ति-जो 'पुमन! है, वद्दी वास्वत्र में भमस है। सुमन! से 
अमिप्राय थइ दे कि वह पाप-मना न हो--ठसक सन के किसी मी 
कोने में पाप का वास न दो और रत्र तथा पर क्षत में हया मान 
और अपमान में समान भाष रखता हो । 





भगषाम सद्दाबीर ने श्रमण की जां प्ररिमापा यतक्षाई है, 
शसीसे मिक्षतरी जुती परिमापा सथागत घुद्ध मे मी बतकाई है। पश 
वूद्दते 


में हि मुदएए समणो समग्राए पमणों होई। 
न॑ मुटढकेन समयणों अब्यतों अति्क गण | 
इच्छलोससमापत्रो समणों कि सकिस्तिति । 
यी भ समेति प्रणानि भणुगूल्रागि सम्बसों। 
समिततव्चाहि पापग॑ समणो पि प्रदुच्चई ॥ 
आ्ाजाय यश है कि सिर मुंडा जेने मात्र से कोई भ्रमण नहीं 
कहुकाता, बल्कि समतामाष घारण करने से दी भ्रमण का पत प्राप्त 
डिया जा सकता है। लो कतविद्दीन है, मिध्बासापय करता है 
कामनाओों से भौर कीम से पिरा हुआ है, बद भमयस पहं कद 
सता । झच्चा भमणा वही द| जो छोटे और बड़े समस्त पापों से 
दूर इट ज्रांठा है 
इन ग॒र्णों को छमझ कने सात्र से न कोई मिशिष्ट क्ाम इांता 
श्भोरन कोई शमया दी कहा प़छतां है। इन्दें समसाकर थो..._. 
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आचरण में लाता है, वही इन गुणो का पूरा लाभ उठाता है और 
बही भ्रमण कहलाने का अधिकारी होता है। फ्रिसी कन्या को 
डसकी साता ने रसोई वनाना सिखला दिया, पर कन्या सीखी हुई 
रसोई वनाले की त्रिवि को कायरूप से परिणत त कर सकी तो सीग्वी 
हुई विधि किस काम शी 


श्रमणोपासक श्रमण की उपासना इसलिए करता है कि श्रमण 
में समभाव हैं, उन्च आचार है और श्रमणोपासक इन गुणों को 
प्राप्त करना चाहता दै | उपासक में उपास्य का गुण ञआराह्वी जाता 
है। अतएव जो समभाव चाहते होंगे वे समभाव पाले श्रमण को 
नमस्कार करगे ओर जिन्हें धन-ठीजलत आदि विपमभाव की कामना 
होगी, वे यत्र-सत्र आदि चतलाने घाले की उपासना करेंगे। लेकिन 


यत्र मत्र वेतल्ञाने वाले को उपासना करने वाला श्रमणोपासक नहीं, 
घह तो मायोपासक है | 


प्रत्येक्ष काय का कुछ न छुछ व्देश्य होता दै। बिना उद्दृश्य 
कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नही करता । घर से आप विना उद्देश्य सिकल 
परे ओर इधर-उधर भटकते फिरें। किसी के पूछने पर कोई उद्देश्य 
न बतल्ा सर्क तो बावले सममे जाएँगे । इसलिए जो जिस कार्य में 
प्रवृत्त होता है, उसे कुछ न कुछ उद्देश्य रखना द्वी पंडता है और जो 
जैसा उद्देश्य रखता है, उसे आगे-पीछे सफलता भी प्राय. मिल ही 
जाती है| भाजी लाने के उद्देश्य से, घर से निकला व्यक्ति भाजी 
सक पहुँच जाता है। इसी प्रकार अगर आप समभाष रखने चाल्े 


ह पास पहुँचने के उद्देश्य से निकले हैं तो ऐसे गुद को खोज 
॥ 


जगाहर-कि एाव्ती (श्र 


तो समयणो जह सुमणो, सावेण यह ए होड़ पवमणों 
सम्से य जऐे मं समी, समो भर माणाक्माणेयु ॥३॥! 


अर्थात-ओ 'पुमनः है बही वास्तव में अमण है। 'सुमना स 
अमभिप्राय धइ है कि वह पाप-मना न हो--उसके मन के किसी मी 
कोने मैं पाप का वास न दो और सत्र तथा पर जन में तभा मान 
ओर क्पमान में समान भाव रखता हो । 


संगबाम महावीर ने भ्रमण की जो परिमापा चतक्ाई है, 
हर ही आुक्षती परिमापा तथागठ बुद्ध ने भी बतक्षाई दे। बह 
कहते है -- 


ध हि मुंडएण समरो, समग्राए प्मणों होई। 
न मुठकेम समणों, भलयतो झतिक सर । 
इच्छालोससमाप्रपो समणों डिं सक्स्सिति । 
यो तर समेति प्रषाति अप्ुपूलाति सछततों । 
हमिततचाहि प्रपार्ग समझो पति प्रदुष्चई ।। 


श्राशप थही है डि सिर मुंडा केले मात्र से कोई अ्मश भहीं 
बहकाता, पक्षिकि समताभाष घारण करने से ही भ्रमण का पद प्राप्त 
सिया था सकता है। लो अतविदीम है, मिप्यामापस करता है 
कामनाओों सं और कोम से पिरा हुआ है, बह भ्रमण सही कला 
सकता | सच्चा भमण बद्दी दे शो छोटे और बड़े समस्त पार्पों से 
दूर इट जाता है। 


इन गुर्णों को समझ क्षने सात्र से न कोइ विशिष्ट क्षाम दोता 
रे और न कोई भ्रमण दी कइज़ा सकठा है। इम्दें. समम्झकर छो 





[२७ ] आ्राबक और अ्मणोपाम्तक 


छ न्फ उठात चौ भै 

अगचरण में लाता 8, वही इन गुणा का पूरा लाभ उठाता है ओर 
बही भ्रमण कहलाने का अधिकारी होता है। फ्रिसी कन्या को 
उसकी साता ने रसोई वनाना सिखला दिया, पर कन्या सीखी हुई 


रसोई बनाने की विधि को क्रायरूप में परिणत न कर सकी तो सीस्वी 
हुईं विधि किस काम एी ? 


श्रमणोपासक श्रमण की उपासना इसलिए करता है कि भ्रमण 
में समभाष है, उक्च आचार है और श्रमणोपासक इन गुणों को 
प्राप्त करना चाहता है | उपासक में उपास्य का गुण आ ही जाता 
है। अतएव जो समभाष चाहते होगे वे समभाव पाले अ्रमण को 
नमस्कार करगे और जिन्हें घन-दीौलत आदि विपमभाव की कामना 
होगी, वे यत्र-मत्र आदि चतलाने घाले की उपासना करेंगे। लेकिन 


यत्र मन्न बतलाने चाले की उपासना करने वाल्ला श्रमणोपासफ नहीं, 
बह तो मायोपासक है । 


प्रत्येक काय का कुछ न छुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य 
कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नद्दी करता । घर से आप विना उद्देश्य सिकल 
पडें और इधर-उधर भटकते फिरें। किसी के पूछने पर कोई उद्देश्य 
न बतला सके तो खावले सममे जाएँगे | इसलिए जो जिस कार्य में 
प्रवृत्त होता है, उसे कुछ न कुछ उद्देश्य रखना ही पडता है भौर जो 
जैसा उद्देश्य रखता है, उसे आगे-पीछे सफलता भी श्राय मिल ही 
जाती है। भाजी लाने के उद्देश्य से, घर से निकला व्यक्ति भाजी 
तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार अगर आप समभाव रखने बाते 


गुरु फे पास पहुँचने के उद्देश्य से निकले हैं तो ऐसे गुरु को खोज 
ही लेंगे । 


बपाहर-फियात्ती ( ऐ८ ३ 





आप कह्“ेंगे-सत ठो कचन-प्ंकर फो समान सममसे हैं. भौर 
हम ऐसा नर्दों समम्स इमें कंचन की चाह वनी है । फिर संतों ढी' 
उपासना क्यों करे ? ऐसा सोचने बाक्का और कइने वाक्षा सच्चा 
आबक महीं है। सच्च अआ्रावक के पस्ताकरणा में अमणोषित 
समभाषर की झारांप्ता रइती है और वश ऐसा मनोरथ क्रिथा करता 
हे &ि कप वह मुदिन दयोगा ण्ष मैं संसार क प्रपव छांकरूर 
अनगारबृत्ति पारण करूँगा । भ्रमिप्राय पह है « झासिर तो 
भ्रावक भी उसी स्पेय पर पहुँचना 'याइता है जिसको यह साइना 
होगी कि 'मैं कमी न कमी सोन और पत्थर को समान क्षममं घइ 
पसे ध्म्ठों फ्री प्रपासना करेगा। 


अाजक, ध्यक्ति या घेप का सपासक नहीं दोता, किस्तु 
साधुता का उपासक ोता है। अठए॒व उसे 'भमणोपासक! कहा है । 


कहा जा सऊता दे कि भावक को “भ्रमणोपासका! कडइने क॑ 
जबद॒ऐे अहस्तोपासक क्यों सदी कइ विया ? साधुभों छी परीक्षा में 
तो कशाचिस्‌ गड़बड़ सी ६ सकटी हे। यदि अहेसतोपासक कइ 
दिमा श्ोता तो किसी भ्रकार का मरगड़ा ही न रहता । 


इसका उत्तर मद हद कि इपात्य मत्यज्ष हां तो दी उसको 
उपासना दो सकती हे । रुपास्प और इपासक के मिलने पर ही 
रूपासना संमष है। तीपंकर कशजाने पादो अर्दस्त सौबीस दौ दोते 
हैं भौर व किसी काक़ में दिद्ममान रइतप ई और डिसी काह्न में 
विधमान मही रइते । मगर साधु क विषय में यद् यात शी है। 
झाषक है तो साघु मी है भौर साधु हे तो भ्रावक भी है। साघु और 
प्राषक का साइचय है। 


[२६ ) श्रावक्र ओर श्षमणोपासक 





इस्त्‌ प्रकार अहनत बी साक्षात उपासना सदा नहीं 8 सकती, 
दर्योरि अहन्त सदा काल नही रहते आर जब तक साज्ञात्‌ उपासना 
न की जाय तव तक ठीक-ठीक अर्थ मे बह उपासक नहीं है। पर 
श्रावक, साधु की उपासना सर्देव कर सकते है । इसी कारण श्रावक 
को श्रमणोपालक कहा ४ । इसीकिए रुम्यकल ग्रहण करते समय 
साधु वो ही शुरु बनाना पडता हैं । 


प्रश्न होता है कि साधु और श्रावक का साहचये मान लिया 
ज्ञाय त्तो अढाई द्वीप क बाहर साधु नही होते, फिर पहाँ के तियद्ध 
श्राधक कया श्रावक नहीं हैं ? इसका उत्तर यह है कि अढाई द्वीप के 
बाहर साधु नही होते, यह ठीक है, पर जातिस्मरण ज्ञान बाले जीप 
होते हैं | वे पूर्वा मावप्रज्ापननय की अपेक्षा साधु हैं । इसके सिवाय 
जहाँ साधु नहीं ध्ोते, वहाँ कई ब्रत श्रद्धारूप ही रहते हूं, स्पशना रूप 
नहीं होते । उदाहरण के लिए साधुओं के अभाव में वारहवाँ ब्रत 
अतिथिसविभाग केसे निपज सकता है ? इस प्रफार अढाई द्वीप 
के बाहर श्रद्वारूप ब्रत ही होते हैं। 


अमणोपासक' शब्द भी छोटा नहीं है। श्रमशोपासक को भी 
नियम लेकर उनका पालन करना पड़ता हैं। और खान-पान की 
ऐसी शुद्धि रखनी पशठती है, जिससे घर पर आये हुए साथुओं छो 
खाली न जाना पड़े। यों तो साधु अश्रावक के घर से भी आह्दार- 
पानी ले लेते हैं, फिर भी श्रावक को तो भोजन का विचार रखना 
ही चाहिए। श्राषक को मद्य, मास आदि अभक्षय पदार्थों का सेवस 
नहीं करना चाहिए । आज साधु भी श्राधकों की खुशामद में पड 
गये हैं। इस कारण श्रावकों ने भी अपने नियसों का पालन करना 
कम फर दिया दै। साधुओं में भी मान-प्रतिष्ठा की भूख जाग उठी 


जवाइर-किरयावल्री (२०) 


है। सगर शास्त्र कहढा है कि साधुझो को वन्दना-नमस्‍्कार की सी 
चाह नहीं होनी चाहिए । 


अमणांपासक साघु में गुण देलेगा ठो पनन्‍्दना करेगा द्वी । 
सच्चा भ्रमणोपासक केवका वेष क्री रपासना नहीं करता फिस्सतु 
साघुत्व की रुपासना करता है। भावश्यकनियु क्ति सें कष्ट है-- 


कि एुऋति साहुफए तर तर तियम॑ भर ब॑सतेर॑ | 


छिसी साधु ने पर श्राषक से पूछा तुम साघुभों कौ क्ष्या बात 
वेफ़त दो ? क्‍या साधुओं का वेप थरायर नहीं है ! 


हप दूसरे साधु मे कशा-थह वेष नहीं देखता ह साधुझों के 
गुण देखता है । जब गुण देख छ्ंगा ठब बन्दना करेगा। 


इतता कइ कर छसने आाबक से कद्दा-क्ष्पों पद्वी वात है न 
आायक पोक्षा-जी हाँ । 


साधु षोसे-ठीक है। गुझ देखकर वन्दना करने से कमी किसी 
असाघधु क पडे में नहीं फँसोगे। 


इस तरद भावक साधु के वेष का नहीं, दिन्यु साधुठा के गुण 
का उपासक होता है और इसी कारण वह भ्रमणोपासक कइकाता है 


अमगणोपासक हाय-सैर दबाकर भ्रमण की सेवा नहीं फरता 
किन्तु अतिगिसंधिमाय ढारा ऐवा फ्रठा है। प६़ इस बात का 
ध्यान रक्‍्परेगा कि मैं हिनका रपासक हूँ जो मेरे क्षिए आापारमूत्र 
हैं व मरे पर से झ्माश्ती म जातें। 


[२१] आबक और अ्रमणोपासक 


किसी गाँव में सब लोग रात ही रात मे खाने वाले हो तो क्या 
घहाँ साधु का निर्वाह हो सकता है ? 


नहीं ! 


सब रात में खाते हों तो तपसर्वियों को उपथोगी आह्वार नहीं 
मिल सकता । 


मिथ्यात्व त्याग 


श्रमणोपासक बनने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्ब का परित्याग 
करना और सम्यक्त्व को धारण करना आवश्यक हे। सिथ्मास्त् 
को त्यागने में और सम्यकत्व को घारण फरने में, निश्चय दृष्टि से 
कोई अन्तर नहीं है । जैसे सूर्शगेद्य का द्ोता और शघकार का 
सिटना एक द्वी बात है, क्योछि सूथदिय होने पर अ'घकार मिट ही 
जाता है । इसी प्रकार मिथ्यात्त्र का प्रतिक्रसण ( त्याग ) कर॑ने घर 
सम्यक्त्व ता द्वी जाता है | फिर भी व्यवहार दृष्टि से दोनों 'अलग- 
अलग हैं । सिथ्यात्व का त्याग कारण कह्दा जा सकता हे और 
सम्यक्त्व उसका काय फट्ठा जा सकता है। अर्थात्‌ मिथ्यात्व का 
त्याग करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति द्ोती है । 


कद्दा जा सकता है कि मिथ्यात्व क्या चीज है? इसका उत्तर 
यह है कि न जानने का नास मिथ्यात्व नहीं है, बरन्‌ उत्तटा जानने 
ओर सानने का नाम सिथ्यात्व है | कहा भी है-- 


जींवे श्रजीवसभा, अजीवे जीवसना । 


जीव को अजीव सममतना मिथ्यात्व है और हमजीब को जीव 
सममना मिथ्यात्व है । 


बवाहर-फिरणावली (शेर 





जो वस्मु चैतन्य गुण से युक्त दै, उसे झजीव मानना मिप्यात्व 
है। कोर में दिलन॑ चछने वाल प्राणियों को दी खीब भान्रा जाता 
है, फ़ेकिन शासत्रकार पृष्यी, सह्ष आदि स्थावर योनि में सी जोब 
मानते है ! 


मिस एश्वी में शस्त्र परिणत शो गया दै, भर्यात्‌ स्पशे में आती 
रइम से अथवा झम्य किसी कारण से जिसड़ी घात हो गई है छछ 
प्रृष्यी को छोड़ कर शेप प्रृष्वी सबिरा दे । 


आप कहेंगे कि शस्प्र ऊगने से अचित्त हुई प्ृष्यो और सचित्त 
प्र॒प्वी की पहचान कया हे ( इसका टक्ार यह है कि ताजा खुदी हुई 
प्र॒प्वी का वण रस गघ आदि मिप्न प्रकार का दोता है और समा 
गम में आकर अधित्त हुई प्रष्त्री का बणं, रस, गंभ आदि मिन्न 
प्रकार का होता है। अमिप्राय यह है कि प्रघ्दी में भी अपन जैसा 
ज्रीष मौजूद दे । 


प्रश्न द्ो सकता दे-इम ठो बोकते हैं, प्रथ्जी के दीब ब्र्षों नहीं 
बोलते ९ उत्तर में कहा जायगा-ब्या घोकने सेडी जीब रहता है! 
न षोकने स जीव नई रहता ९ क्कोरोफामे मु पा देने से या झिन्हीं 
दूसरे फारणों से मनुष्यों का पोकना देखना बन्द हो जाता है, छो 
बधा उस समय मलुप्यों में सीब नहीं दाता ऐ ! यदि छोता है तो 
फिर सम भोतन के कारण प्रष्वीकाय में झीब का निपेय फैसे क्रिया 
जा सकता द ! 


भुष्वीकाय में सीब शान का एक प्रमास और कीजिए ) सब 
अपका जन्म हुआ था तब झापका शरीर छोटा था और घुटमे 
श्पे गाँठ मी छोटी थी । रब झापका शरीर पढ़ा हुआ सो घुरन कौ 


( रेरे | अ।वक| और अ्रमणोपासक 


गाठ भी बड़ी हुई। अब आप विचार करें कि यह घुटने की गाठ 
चैतन्य शक्ति से बडी हुईं या जड शक्ति से ? 
“चेतन्यशक्ति से! 


यद्यपि गाठ की इड्डी बोलती-चालती नहीं है और धाथ लगाने 
पर कडी ही मालूम होती है, फिर भी उसे चेतन्‍्य मानना होगा या 
नहीं ? सानता होगा! 


क्योंकि हड्डी छोटी से बडी हुई है, उसमें चैतन्य शक्ति न होती 
तो बह बढती कैसे, 


बबूल का पेड काला और कठोर होता है, परन्तु उसका फूल 
पीला और कोमल होता है। यों किसी से कद्दा जाय्य कि बबूल्न में 
पीला रग भी है तो शायद्‌ द्वी कोई माने। लेक्नि यदि वबूल मे 
पीला रग नहीं था तो उप्के फूल में पीज्ञापन कहाँ से आया * इश्धी 
प्रकार कठोर पेड में कोमल्लता नहीं थी तो फूल सें कोमत्नता कहाँ से 
अआ्रा गई ९ तो फिर मानना होगा कि बबूल में पीलापन और 
कोमलता भी है, जिस हम किसी प्रयोग विशेष से ही देख सकते हैं, 
वैसे नहीं देख सकते । ज्ञानी कद्दते हैं. कि जिस प्रकार वह फूल 
चैतन्यशक्ति से खिला हुआ है, उली प्रकार यह शरीर और इसकी 
हड्डियाँ भी चेतन्‍्यशक्ति से द्वी बनी हुई हैं । 


खदानों से पत्थर निकलता रहा है और अआ्राज सी निकल रहा 
है, फिर भी खदानें भर जाती हैं या नहीं ? अगर प्रथ्वी में चेतन्य 
शक्ति न दो तो खदानों में पत्थर कैसे बढे ? यही सब श्रमम कर 
शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रथ्वी में भी जीव है। उन्होंने पथ्ची मे 
ज्ञीष बताने के साथ ही उसके लक्षण भी वतलाये हैं। यह चाज 


जपाहर-शिरणावली (रेश्व 


दूधरी है कि ठतकी कई हुई, इस सम्धा व की घात हझापकी हमारी 
समझ में न आये, परन्तु भागम को तो प्रमाण मानना दी जादिप्‌। 


पृथ्वी की लरइ पाना में भी सीव है | कहा जा सकसा है कि 
बानी की द्वी दरह सेल मी व पदाथ है। शास्थकारों न तेल में खीव 
क्यों नं वतलाया ( सिफ पानी में दी जीव क्यों बतज्ागे ६! 
इसका समाधान यह है रि तेल में जीव हीं है, इस कारण नहीं 
बत्लाये हैं और पानी में जीव हैं, इससे वहकाय हैं। पानी में सौबों 
का भस्तित्व है, इस सत्प का साधारण परीक्षा इस प्रकार हैः-- 


आप साढ़ क दिनों में, जब सूत्र ठढ़ पढ़ रही दो जिमी 
गइरे तददर्वान में सोकर उठेंगे और देखेंगे कि आपके मुँह से भाफ 
निकल रही है और कापका शरीर गे ह। परन्तु गर्मी के दिनों में 
आप किसी तहखाने में सोएंगे ठो ठडक साद्म दोगी और झापका 
शरीर भी ठंडा रइंगा। यदद कम तब तक रहेगा, जब शक ध्यात्मा 
दे! 


इसी प्रकार जाके क दिनों में, गहरे कुझों का पानी गम निक- 
बाद्ा है और नदी तथा ठाकाब के अलस सौ साफ निफदती हुई 
दिखाई देती दे  झकिन गर्मी के दिनों में, जितना अभ्रिक गहरा 
कुशा दोगा रुवना दी अधिक ठड़ा पानी निकद्षेगा। 


खत में औौद न द्ोता ठो ऐसा क्यों द्ोता  मैसे शरीर में 
आत्मा दोने पर दी यद्द सब बातें दोटी हैं, बैसे दी लत में शौच दोमे 
पर द्वी पे छब बातें दो सकठो हैं । 


इस प्रकार स्वाषर योनि में मौ खौबष है! ऐसा दोते हुए सौ 
इन्हें अमीब समानता अजीब को लीब मानना या विश्व के समस्व 


(२४ |. आवक और श्रमणोपासक 


पदार्थों को जीव द्दी जीव मानना अथवा अजीव ही अजीव मानना 
मिथ्यात्व है । 


सस्यस्दष्टि तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करता है । कहा भी है-- 


तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दर्शनस । 


-तच्त्वाथ्थसृत्र 
तत्त्व नौ हैं, पर उन सबके !मूलभूत तत्त्व दो ही है। इनका 
धास्तविक स्वरूप समझ कर उन पर प्रगाद श्रद्धान रखना सस्यक्त्त 
ए 
कहलाता है | ठक्त्वों पर श्रद्धा करना ऊध्वंगामी होने का मार्ग है। 
मिशथ्यात्व इससे विपरीत नीचे गिराने वाला है । 


आत्मा ऊध्चंगमन के माग को भूला रहने से ही संसार में 
भटकता है। यानी ध्वभाव से शुद्ध चेतन्यमय होकर भी ससार में 
जन्म-मरण करता रहता है । 


आपको यह तो विदित ही है कि हम चेतन हैं, परन्तु वधनों 
में जकडे हैं और हमारे ज्ञान पर आवरण है।इस आवरण ऊ कारण 
ही हम दीवार डी उस पार की घस्तु नहीं देख सकते, लेक्नि आज 
कल के वैज्ञानिक सावनों से ऐसे भी यत्र बने हैँ, ज्ञिन की सहायता 
से तिजोरी के भीतर की वस्तु भी देखी जा सकती है । जब आत्मा 
पर आवरण होन पर भी यन्त्रों की सहायता से ल्जोरी के भीतर 
की बस्तु देखी जा सकती है, तो आधरण हटने पर हम किसी 
प्रकार की वस्तुएँ न देख सकेगे ? उस दशा में मृते और अमूत्त मभी 
प्रकार के पदार्थ देखे जा सकेंगे। सतलब यह है कि जीव है और 
अजीब भी द्‌ । अजीव से मिन्न कोई दूसरा तत्त्व न होता तो आत्मा 


जगाहर-स्रियाप्तो [रु 


पर भाषरस आ डी नहीं सफ़्ता था । कोई सी बस्तु दूसरी वस्सु क 
मंक के बिना, अपने झाप विकृति का पात्र नहीं बनती। विकार 
आता द पर के संयोग से ही | इस प्रकार बिचार करने स॑ शरीक 
और अजीब इत दो सत्बों का भरस्तित्व प्रतीत होठा है। 


“+  जीब, झजीव क॑ ससरा के कारय कम्दन में पड़ा है, इस 
कारण बंध रक्त सी है। सद तन्‍्य दे सो बत्प का कारए भी होना 
शादिए( बत्म का जो कारण दे उथ जैन शारत्र प्ासब कइत॑ दें। 
बस्वत है ठो नए कमी रु्ूसा भी है भौर उसमे मो भी है। छुट 
करा दो प्रकार का ह-एक भाशिक छुटकारा और दूसर। परिपूर्ण 
छुटकारा । इन तोनों बातों को क्रमशः सवर निजरा भौर सोक्त कइा 
गजा है। संसार में सुअ भौर दु-रम का भनुभष होता है बह सिद्ध 
करे की आवश्यकता नहीं | सुरक्शुम्ध का अस्तित्व अनुमबसिद्ध 
है। जब सुर-पु रू हैं ठो धनक कारण भी इसे दो चाहिए उनके 
जा कारण हैं गए) क्रम पक्ष पुट्य-पाप ुइत/वते है । 


कइर था सकता है कि बाह्य पदार्थों 6 निमित्त सं दी सुख दुष्स 
को र्पत्ति होती है, पररतु यह टीक नहीं है। याक्र पदाप॑ बाह्य 
कारण हैं और सिफ दाह कारणों स सुदस्दुस सत्पप्न पह्टों दा 
पछत / शिस वाह पदाय से एर को सुझ मास ढोठा है वा दूसरे 
की दुस का अनुभव दोठा ई । अठएब बाध्य कारणों क भांतिरितक्त 
अर तरग कारणों का सानेना मौ अवश्य दे। तरंग कारण 
वुदम-पाप द्वी डो सकत दैं। 


इस प्रकार तत्वों पर म्द्धा रब्घना भम्पक्तथ ई और संठा 
ले रखजण। सिम्पातच इू । 


[३७ |] श्रावक और अमणोपासक 


वेदान्त मत॒ मे मिश्यात्व का स्वरूप और तरह का है। उसके 
अनुसार जो पदार्थ नहीं है, उसे पदार्थ समान लेना सिध्यात्व है। 
केसे-मुगमरीचिका में जल न होने पर भी जल सान लेना। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी, पदार्थ न होने पर भी पदा्थ का 'अस्तित्व मान 
लेना सिश्यात्व कहलाता है । 

यहाँ यह स्मरण रखना है कि वेदान्त में एक मात्र ब्रह्म पदाथ 
की ही सत्ता स्वीकार की गई हे। त्रह्म के अतिरिक्त, जगत्‌ सें प्रति- 
भासित होने घाले सभी पदार्थ असत हैं । 


सगर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि रगमरीचिका से जल्त नहीं 
है, पर अन्यत्र कही जल है या नहीं ? अन्यत्र कहीं जल है, तभी तो 
सगमरीचिका में जल का भ्रम होता है | कहीं भी जलन द्ोता लो 
सरीचिक्ा में जत्न का भ्रम कैसे होता ? 


वास्तव में ससार में जल नामक पदार्थ है। इसीसे रेत सें जल 
का भ्रम दोता है। नदी, तालाब आदि जलाशयों में वास्तविक जल 
न होता, और कभी उस जल का ज्ञान न हुआ द्वोता तो रेत में जल्न 
का आरोप किस प्रकार किया जा सकता था ! भ्रम में षद्दी घस्तु 
प्रतीत हो सकती है, जो पहले जानी हुई द्वो, देखी हुई हो या अनुभव 
में आई हो। जिसने कभी चादी न देखी होगी, घह सीप को देखकर 
अ्रस से, उसे चादी नहीं समझ सकता। इससे यह साबित द्ोता है 
कि वेदान्त मत के अनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थों को अखसत्‌ या 
अमजनित मानना उपयुक्त नहीं है। यहाँ इस विषय में विस्तार सें 
जान का अवकाश नहीं है। अतएब मूत्त घात पर फिर आा जाएँ। 


जवाहर-डिरएावर्ती (सै हि 
आराय यह है कि भ्रमथांपासक बसने के जिए मिभ्परात्य का 
त्याग कर समक्ित को स्वीकार करना चाहिए और उस पर इसो 
अकार रढ़ रदना चाहिए, सिस प्रकार मीप्म अपनी प्रतिद्ा पर हृढ 
रहे थे । 


कामदेव भावक का देय ने समकित से विचालिस करने के शिष 
अनेक कष्ट डिये, फिर भी चुद बिचक्षित म हुआ भौर समकित पर 
दृए दी चना रहा! 


देव ने कामदेव के शरीर के टुकड़े दुस्डे कर दिये थे! फिर 
तह औषित कैसे दो गया! इसका उत्तर मद दे कि आधुनिक 
डाक्टर मी रुसये के टुकड़े-टुकड़े करके रुन्हें मोह देवे हैं, फिर इस 
तो दृवठा के हारा टुकड़े दुकड़े किया खाना कहते हैं|जब डास्टर 
साड़ सकठा द तो क्‍या देव नहीं जोड़ सकता ! हो ढ्रंइ देषों का 
अस्तित्व डी म सानता दो सो धात दूसरी है। ऐसे क्ोगों के क्षिप पद 
कमा नहीं है । 


देव ने कामदेद के टुक्ड़े-टुडड़े कर दिये तथ भी कामदंद 
अपनी भरद्धा पर अठख 'इट्टा | बद कहता रद्दा यढ कछ नहीं हे डिग्तु 
मगभाष्‌ के ठस्‍्व पे, मेरे अस्त करय में पूरी भद्धा है पा नहों इस 
हभ्य की परीक्षा है। 


जीब और अजीदइ अलग अक्तग हैं। आत्मा अमर है, पद 
आन कर मरने का सी मय स्याग देने पर ही पत्ता बकता ह.कि 
ध्पात्मा सस्वत्पी भद्धा दृढ़ है था सर्दी  कामदंव को इंब ले पहले 
डी कटा था कि इ कामदेव, तू सहाबीर का धर्म स्थाग बे अन्यया 
मैं इस कदर से तेरे दुकगे करता हूँ । देप हारा रिखाये हुए इस भष 
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से यदि कासठेव भीत हो जाता तो वह श्रद्धा से गिर जाता। परन्तु 
बह मानता था कि आत्मा के खण्ड नही हो सकते । 


4 


नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन दहति पावकः | 
न चेन कलेदयन्त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥ 


आत्मा तो वह है जिसे तल्घार काट -नहीं' सकती, ञआआाग जला 
नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और 5था सोख नहीं सकती । 


तो कामदेव कहता है-आत्मा तलवार से कट नहीं सकती और 
तू काटने को कहता है | देखता हूँ कौन द्वारता है। मेरा स्वरूप शुद्ध 
चिदानन्द है और यह दह नाशवान है। मुमे किस धात का भय है ? 

इस प्रकार की दृढता सम्यस्टृष्टि में ही हो सकती है । मेरे कथन 
का यह अथ नही है कि आप जबरदस्ती सिंह के मामने जाएँ शअथव। 
स्राप से कटवाएँ । मेरा आशय यह है कि आप झआत्मज्योति को 
भूल कर पद पद पर भयभीत हो रहे हैं, इस कारण शआतत्मज्योति को 
देखो । आत्मा अमर है? यढ़ जानकर भी मरने का भय बना रहा 
तो कहना होगा कि अभी आप शब्दजक्ञान-उपदेश पर भी श्रमत्न 
नहीं कर सकते और केवल भय ही भय के मारे मरते हैं । 


लोग भय के कारण अधिक म-ते है। भय से मुक्त होने का 
उपाय आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्भय बनना है । आपको व्यवद्यार के 
काम करते कोई नहीं रोकता है, परन्तु निश्चय में तो यही समझो कि 
आत्मा अविनाशी है । लोग भूत के नाम पर ही मरते हैं, किन्तु 
वास्तथ में भूत नहीं, भय द्वी सारता है। प्रश्नव्याकरणसूत्र में भी 
कहा द्वै कि जो भयभीत होता है, वह्दी भूत से छला जाता है।यों 
भूत-पिशाच योनि भी है, लेकिन मनुष्य के सामने भूत-पिशाच क्‍या 
कर सकते है? पर मलुष्य भें आत्म श्रद्धा नहीं होती तो कई लोग 


जगाहर-जिरिएात्रती [४० ] 


सर हुए मूत क भय से मरते हैं और कई शीवित डाडिन के डर से 
मरते ई । आस्मप्रद्धावान को कहीं कोई नहीं डरा सकता। 


कामदेब पिशा् से नहों डरा, रुसमे पिशाच्र को मी वेब वर्मा 
हिया । वह देद दूसरे को कष्ट देने आया या, इस कारण बह पिशाक 
बना हुआ था परस्तु कामरेब म॑ अपने भ्रद्धावल से इस विशाच 
को भी देव बना दिया। देव बन कर इसमे इवाथ ओड़ कर क्रामशेश 
स कद्टा-भाप भस्य हैं और आपके माता पिता धन्य हैं । 


अमिप्राय यह है झि मिभ्यात्य को दूर करके सम्भक्स्थ को 
घारण करना और सम्पक्नत्त को झात्मा में इश्न प्रकार रमाना कि 
ऋदाचित्‌ कोई देव मी +हे कि--“तू सह है भौर मैं छुके काठता हैं! 
डुब सी सयभीत म दो डिन्सु हेंसता दी रहे | यद्दी नहों अैसे कामदेष 
से पिशाक्ष को दे बमाया, उसी मकार उप्त सुधार ६ं। 


मिभ्यात्व को त्यागन थाजा और सस्वकत्त को भष्ण करन 
बाला सबसे पढके गइ प्रत्शि 8342! डि मं अन्य हीर्पिकों ्वारा 
माने प्लान बाल मिध्या देव मिप्या धर्म और मिम्यागुद को देव 
घस और शुरू मई सामूंगा और न उन्‍्दें नमस्कार करुंगा। 
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बीथे की व्याख्या 


छठ ४ 


सम्यग्दृष्टि अन्यतीर्थी देध और गुरु को मानना-पूजना त्याग 
ढेता है | यह पहले फहा जा चुका है। इस बात को ठीछ तरह 
सममने के लिए तीर्थ, स्वतीथ और अन्यतीथ को समम लेने छी 


आवश्यकता है । शब्दशास्त्र में 'तीथे! शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह 
की गई है-- 


पीर्यते अनेन-हृति तीर्थ 


जिसके सहारे तिरा ज्ञाय बह तीथ फहलाता है। तीथे दो 
प्रकार का है-(१) द्वव्यवीथ और (२) भावतीर्थ | जिसके हारा 
समुद्र, नदी आदि की कठिनाई को सरलता पूवक पार किया जा 
सके, उसे द्रव्यतीथ कद्दते हैं। जैसे, नदी पर पुल्न बल गया तो कीडी 
भी उसे पार कर सूती है, अतए्व पुत्र तीथे है । उसके द्वारा पार 
होने बाले को भी तीर्थ कहा जाता है। यद्द द्रव्यतीथे की बात हुई। 


इसी प्रकार संसार एक गहन समुद्र के समान है| इस संखार- 
समुद्र में जीव इच रहे हैं। जिस साधन सें जीव ससार-समुद्र से 
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अठारइ दांप पाय॑ जापे हैं। जिप्तमें अठारए वाप हैं. उसझा नाम 
भन्ले दी अहदन्त भी व्र्यो न रख दिया साय, इस जप्त देव नहीं मानते । 
इस प्रकार आ वेब के रूप में माने खात हों किन्सु जिनमें अठारइ 
दोप दो वे अन्य तार्थी शव कइज़ाते हैं । यह निरर्चय क! बात है- 
अपरसफ़ियत ई। व्यवहार में ता फिर नाम का भी मंद्‌ हो गया है हि 
कक नाम वाक्ष स्वहीर्थी देव हैं शौर अपटुक नाम बाक्षे परदीर्भी 
देब है । 


मैंने एक मजन बेखा था। छसको प्रथम पंक्ति इस प्रकार भी- 
महादेव रहे सुप्त पर्गती विगया मत देय गैंवारन फरो || 


इस पंक्ति का भर्थ दो तरदइ से इं। साधारण कोग इसे मं 
क॑ किए सममरो हैं और कएते हैं कि मद्ावेष को संग प्यारी है, 
इरेहिए पइ कड्ी मंग के किए दी है । कोगों ने एक तुक और रोड 
रक्‍खी है- 


गजानन को मोदक चाहिए महादेव फो संय । 


मंग पीने बालों ने संग का स्ताम बिजया रक्‍्सा है | झअतएव ये 
इस कड़ी का भर्थ रूरते हैं- डे पाषती ! तू गंंबारों को बिजया मत 
दे, क्योंकि विजया मरी शक्ति दे! 


मददादेब संग पीते हैं या लर्शी इस पर विषाद है। मद्यादेव को 
हम भी मानते हैं। इसारे यहाँ फइ( दे - 


से रांकरोउर्सि सुषनत्रगशफरजात्‌ । 
दास्तव में सत्पस्परूप डा साम दी शिव (महाद्रेष) है। ऐस 
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शिव की ख्री 'चित्तबृत्ति! है और व्रिज्या आत्मन्नान! है । यहद्द सत्य- 
हर #॥ 3 कप १४ 

स्वरूप शिव अपनी स्त्री से कहते है कि विजया अथांत आत्मज्ञान 

गँवारों को मत दे, अन्यथा दुरुपयोग होगा। 


श् हक 4.८ द् किक जप 

उक्त कडी का अथे तो यह हैं, परन्तु लोग कहते हैं. कि 
महादेवजी को भग प्रिय थी, इस कारण यह भग के सम्बन्ध में द्वी 
कहा है | तव दम कहना दोता है कि हम ऐसे शकर को नद्दी मानते । 


इसी तरह कृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक ऊलजलूत 


कल्पनाएँ कर रक्खी हैं ओर रासलीला तथा व्यभिचार का प्रचार 
किया है । 


मतलब यह है कि अठारह दोपों से युक्त देवों को मानने वाले 
अन्यतीर्थी है और अन्यतीर्थी हारा मान हुए देव घअन्यत्तीर्थिक देच 
हैं। सम्यस्दृष्टि ऐसे दोषयुक्त देव को नही सानता और ऐसे देश का 
त्यागना भिथ्यांत्व का त्यागना है । 


कई लोग कहते हैं कि जीच इंश्वर नद्दीं वचन सकता । यदि जीव 
इंश्चर बनने लगे तो अनेक इश्वर दो जावें ओर फिर उन्तमे आपस 
में लडाई होने लगे । इस प्रकार की बातें व्यथे हैं | क्यो कि कर्म के 
आवरण से मुक्त होना दी ईश्वर बनना है। कर्म-आवरण से मुक्त 
होने के पश्चात्‌ आत्मा जन्म नहीं लेता और जो जन्म लेता है, कहना 
चाहिए कि वह मुक्त नहीं हुआ है । 


हे कह लोग कह्दते हैं कि जीव को मोक्ष नद्दीं होता: । यदि जीव को 
मोक्ष होने लग तो थोडे द्वी काल में ससार सूना दो जाय। इस 
प्रकार की शंका भी फ़िजूल है । मोक्ष होने पर भी ससार सून्ता नहीं 
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जीनत जा 


पार होते हैं, एस साधन को और छउस्त साघन के द्वारा पार इोने 
बाज का सावतीय कइत हैं । 


हप यह्द सोचना है कि तीर्थ के सवतीय भौर परी मेद क्यों 
किये खाद हैं ? संसार के समी व॒शर्ता फो मानने धारकों का मद 
दाश्ा है कि हमारा दर्शन संसार स॑ तिराने वाला है। लेझिन 
जिनका दर्शन ययाव है, घ॑ स्वतीर्थी हैं और जखिनरूा दर्शन प्य 
जाये है 4 परठीर्यी या झन्यतीर्थी है । 


स्वृहीर्भथ भौर परतीर्थ को निश्वम और स्यबढ्ाार से जाना जा 
सकता है । परम्सु निश्रर स जानन का साभन इमारे-झापके पास 
नहीं है। दम तो सिफ़े स्पबद्धार स द्वी जान धकप॑ हैं कि अमुझ 
बिह था छक्षक्ष्य बाला स्वतीर्भ है और भ्रमुक जिड़ या कश्य 
दाक्षा परतीण है । 


फौज करे आदमी भाप ही क्षोगों में से दोते हैं इसकिप सर 
तक कोई जिह्लत हवा नहीं कशा जा सकता कि यह आदमी फौज 
का है पा नहीं | साथ द्वी फौय में भर्ती हो श्लामे मात्र से दी कोई 
आदमी बीर सी दो याठा बढिकि कोई-कोई हो भर्ती 
स होने दाक्े, मर्ो होने बाऊों से भौ अपिक बीर दोते हैं । ख्लेकिम 
ढबबद्दार में फौओी वर्दी पश्नम बाला थीर साला छाता दे। निरयय 
में बह बीर दे पा सदी भइ नहीं कहा जा सकठा | इसोकिए कहा है- 


सोए कियफ्योब्ए । 


निश्चय में क्लान, बर्शत चारित्र का क्षिंग देखा दाता है भौर 
ब्यतद्वार में बेष इंचा जावाई । - » ४, - 


हि कद नल (86. तीथ की व्यासया 


यही स्घतीर्थ और अन्य तीथे में अन्तर हे । जिसमें शास्त्रोक्त 


लिंग पाया जाय बह स्वतीयथ है और जिंससे न पाया जाय घंहं 
परत्ती् है । 


अब यह देखना है कि अन्यतीर्थी देव किसे कहते हैं ? जैन 
सिद्धान्त में नाम के लिए कोई आग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक नाम दाला देव स्वतीर्यी है और अमुक नाम 
घाला परतीर्थी है | जैनसहखनाम में ससार के देबों के बहुत से 
नाम आये हैं, इसी प्रकार विष्णुसहस्रताम में भी बहुत-से नाम 
आये हैं | भक्तामरस्तोत्र के यह पद्म तो प्रश्तिद्ध दी हैं;-- 


त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्‌, 
ब्रह्माण॒मीधरमनन्तमनड्गकेतुसू. । 
योगीश्वरं॑विदितयोग मनेकमेकस्‌, 
ज्ञानस्वरूपममल गअवदन्ति सन्त ॥ ८४ | 
बुद्धस्तमेव विबुघार्चितबुद्धिबोधात, 
त् शडकरोऊसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | 
घाता उप्ति धीर ! शिवमार्गविधेविंधानातू, 
व्यक्त'लगेव भगवन्‌ / पुरुषोत्तमोऊासि ॥ 


'.  थहाँ बतलाया गया है कि सन्‍त पुरुष परमात्मा को अनेक 
नामो से पुकारते हैँ. । पझव्यय, विम्ु, अचिन्त्य, अद्मा, ईश्वर, 
योगीश्वर, बुद्ध, शकर, धाता-विवाबा, पुरुषोत्तम आदि किसी भी 
नास से कह्दो, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। हमे तो यह 
कद्दना है. कि हम अदेव को देव नहीं मानते | अदेव वह हैं जिनमें 
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लि 


अठारद दोप पाय जाते हैं। जिसम्रें झठारद दोप हैं, उसका नाम 
भ्ते दी भ्रहेस्त भी क्यों न रख दिय्या जाब, इस उस देव महीं मानसे | 
इस प्रकार या देब के रुप में माने खाते हों, किम्तु जिनमें अठारइ 
दोप हों ब झन्प तीर्थी एव कदकाये हैं । पद निश्चय छी वात ई- 
असकियत है | व्यवद्वार में तो फिर नाम का भी मेद दो गया है ७ 
अयुष लाम वाक्ष स्वठीर्थी देव हैं और अम्मुक नाम बाक्षे परतीर्भी 
वेब हैं । 


मैंने एक मजन देखा था। छसडी प्रशम पंक्ति इस प्रकार थी- 
महादेष कहे हु| पर्वती, क्बिया संत देख सॉवारन करों ॥ 


इस पंक्षित का भर्थ दो तरह से ई। साधारण छोग इसे भा 
क क्षिए सममसे दें भौर पते दें कि मद्वाबंव को भंग प्यारी है, 
इसकिए यह कड्जी मंग क जषिप दी है | क्षोगों ने एक सुक और लोड 
रबसी है- 
गजानन फो, मोदक क्षाहिए महादेव फो भंग । 
अंग पीमे दाकों ते मंग फा नास विजया रक्‍्ख्रा है। अतठपएव व 


इस कड़ी का अर्थ करते हैं- 'दे पाथती ! तू गंबारों को बिरुया मत 
दे, करपोंकि बिजया भरी शक्ति है । 


मद्दाटव भंग पीत॑ हैं सा नहीं, इस पर विवाब हँ। महादेव फो 
हम भी मानत ई। इमसारे यहाँ कइ। हे -- 


स॑ रॉक्रोउसि मुगनत्रयरांजरलात । 


बास्तह में सर्प स्पक्ूप ढ़ मास दी शिव (महादेव) ६। एस 
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शिष की स्ली 'वित्तवृत्ति है और विजया आत्मन्ान! हैं. । यह सत्य- 
स्वरूप शिव अपनी स्त्री से कहते हैं कि विजया अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
गँवारों को मत दे, अन्यथा दुरुपयोग होगा । 


उक्त कडी का पअश्वे तो यह है, परन्तु लोग कहते हैं. कि 
महादेवजी को भग प्रिय थी, इस कारण यह भ्रग के सम्बन्ध में दी 
कहा है | तब हर्मे कहना होता हैँ कि हम ऐसे शकर को नद्दी सानते। 


इसी तरह कृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक ऊल्लजलूत 


कल्पनाएँ कर रकक्‍्खी हैं और रासलीला तथा व्यभिचार का प्रचार 
किया है । 


मतलब यह है कि अठारह दोपों से युक्त देवो को मानने वाल्ले 
अन्यतीर्थी हैं और अन्यतीर्थी द्वारा माने हुए देव अन्यतीर्थिक देन 
है । सम्यम्दृष्टि ऐसे दोपयुक्त देव को नहीं मानता और ऐसे देश का 
त्यागना मिश्यांत्व का त्यागना है । 


कई लोग कहते हैं कि जीघ इश्वर नहीं बत सकता | यदि जीव 
इश्बर बनने लगे तो अनेक ईश्वर हो जानें ओर फ़िर उत्तमें आपस 
में लडाई होने लगे | इस प्रकार की बातें व्यर्थ हैं| क्यो कि कर्म के 
आवरण से मुक्त होता ही इश्वर बतना है। कर्म-आवरण से मुक्त 
होने के पग्चात्‌ आत्मा जन्म नही लेता और जो जन्म ज्ञेता है, फहना 
चाहिए कि वह मुक्त नहीं हुआ है । 


कई लोग कहते है कि जीव को मोक्ष नदीं होता । यदि जीव को 
मोक्ष होने लग तो थोडे ही काल में ससार सूना हो जाय। इस 
प्रकार की शका भी फिजूल है। मोक्ष होते पर भी ससार सूना नहीं 


यवादर-किणावती (४१ 


हो घकता। जीवों का अन्त आना तो दूर की बात हैं. पटले क्तर 
का ही विचार कर देखिए | झंग्र अनस्त राजू है! मति आप एक-एक 
कर रुपयों को कडी जमासे जाएँ सो आकाश सो रुकेगा, पर 
आकाश फ्रे शकते-रुकते क्या कमी उसका अन्त आजाएगा 


मनी! हु 


क्योंकि आगे पोल है। इसी प्रकार यदि नींने के झाकाश का 
अन्त लेना भाई तो भी प्रस्त नहीं भाएगा । 


कहा आठा ऐ, एक बार वादशाइ म॑ वीरषक से पूछा -धुनिया 
का फेम्त्र कहाँ हैं ? चीरषक्ष ने उत्तर विसा- मैं न्ञाप करा वतका' 
सकंगा ! 


दूछरे विन बीरबल ने जंगल में खाकर एड अगइ लूटा गा 
दिया और बादशाह से कशा- मैने दुनियोँ रू केम्द्र कां पता लगा 
लिया दै। इसने बह खूटा बतला कर कह्दा- प ईी दुनिया का फन्त्र 
है, श्ांप चाहें तो ताप कर देख लें । 


अप करी मी खड़ शों क्‍या दिशा की दूरी में कुछ पक पढ़ंगा 
अपोत्‌ आकारा का अम्त आएगा | झाप हजार कोस घत्तर फ्री 
ओर बद लाएंगे तब सी क्‍या पृष्तिस विशा की बूरी यड खाएंगी 
ओर उत्तर दिशा समीप दो जाबगी * प्राप कई भी खड़े दोकर, 
डिस्ती सी दिशा $ लिप पल्पना करेंगे तो मालूम दोगा कि कोई 
भी दिशा कम या ज्यादा दूर मर्दी है| काक को सीमा कर भी की 
आज ठो भी अरकोक का सब्ब नहीं करिपत किया जा छकता छरपों- 
डि गोक़ वस्तु गा मध्प सी दो सकता । इापीदोंत को चूरी को 

व्दों से सापो बहीं से छसड़ा सप्य साथम शोगा | ज्ञानियों म॑ लोक 
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- अल्लोक को भी इसी प्रकार का देखा है । उसकी कहद्दी आदि नहीं, 
कहीं मध्य नहीं | फिर आदि मध्य बतलावें तो कैसे बतलावें ?.- ) 


काल के विषय सें भी यही बात है | जिस प्रकार क्षेत्र का अन्त 
नदी है; उसी प्रकार काल्न का भी अन्त नहीं है। कोई नहीं कह 
सकता कि भूतकाल ज्यादा है या भविष्यकाल ज्यादा है ? क्‍योंकि 
“दोनों ही अनन्त हैं.। अनन्त के चक्कर का कहीं पार नहीं है। 


इस प्रकार क्षेत्र अनन्त हे और छाल भी अनन्त है, किन्तु 
शषेत्र और काल से भी जीव अनन्तगुणा अधिक हैं। जब क्षेत्र और 
काश दी समाप्त नही होता तो जीव किस प्रकार समाप्त हो जाएँगे ? 


फल्पना कीजिए, एक बोरा खसखस के दानों का भरा है और 
एक बोरा नारियला का भरा है। यदि एक चारियल्न के साथ एक 
एक खसखस का दाना निकाला जाय तो नारियल समाप्त 
हो सकते हैं, पर खसखस के दाने बहुत थोडे बाहर आपएँगे। 
काल नारियल के समान है और जीव खसखस के दानों के समान 
हैं| परन्तु जब काल रूपी नारियलो की ही समाप्ति नहीं है तो जीव 
रूपी खसखस क दानों की समाप्ति कैसे होगी ? 


कहने का आशय यह है कि सम्यस्दृष्टि इस प्रकार को अमपूर्ण 
बातों में नहीं आता । वह निर्दोष देव और उत्तकी वाणी पर अठल 
विश्वास रखता है । वह निर्दोष देव को ही वन्दन-तसस्कार करता है। 


कहा जा सकता है कि बन्द्त-नम्रस्कार तो सबको फरता 
चाहिए, फिर सदोप अन्यतीर्थी देवों को नमस्कार करने के त्याग की 
क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि अन्यतीर्थी देव को 
नमस्कार न करना पाप से असहयोग करना है । 


जवाहर-ग्रिणावली (श्र हक 

कोग दस्वना करने को सुच्छु-सी क्रिया सममसते हैं झौर इर 
किसी के आगे सिर मुका देते हैं। अपने सिर को कदर नहीं करते। 
स्ेकिन वन्दना का भर्थ समझने पर रुसका मध्फ्त्व मांलूम दोगा। 
किसी को घड़ा मानऋर, उप्तके सामने झपनी कपुता दिखकासे शुए, 
हाय जोक कर सिर मुकाना नमस्कार कदइलाता है। ममस्कार दो 
प्रकार का हे-क्षै+िक भौर कोफोक्षार / अर्थात्‌ एक नमस्कार व्यकदार 
७ किए किया जाता है और दूसरा घर्म के लिए । 


छोकख्यवहार में भी नमस्कार की कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं 
और शिष्ट जन उनका पाक्षन करत हैं। खो बड़ा होता है ढसी को 
नमस्कार किया जाता है। नमस्कार कश्न के पश्मास्‌ मेदमाव था 
छक्ष-कपट का क्ष्ताब सही किया साता किश्ठु समपेण का भाष 
विखलाया जाता है। इसीलिए शास्त्र में ल्मस्कार-पुएय कद्दा गया है | 


बहुत से छ्लोग छक् रस फर नमस्कार करते हैं । यानी थे बाइर 
से तो खुब नम्रता प्रकट करते ई क्लेकिन दनके हृतय में छत मरा 
रइता है । ऐसा करना आास्तबिक झथ में नमस्कार करना नहीं ह। 


किसी को बढ़ा सातकर अपनी क़घुता प्रकट करने के दिए 
रुसे नमस्कार किया खाता है | अर्थात्‌ नमप्कार करना अपनी छाघुता 
बताना हैं. कृघु बनने पर अमिमान सष्ट दवांगा दी भौर अमिमान 
न होने पर पुरु्य होता दी ४ । इस प्रकार का स्यावडारिक नमस्कार 
कोबम्पबदार ठक दी सीमित रहता दे बससे समाज में शाम्ति धनी 
राइठी है भर प्रेसममात्र प्रकठ होता दै। 


ह कांकिक नमस्कार की बात हुई | ोकोचर नमस्कार एसी 
जाता दे जिसमें सस्पस्क्षा। सम्म्मर्शन और सस्पर्ू 
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चारित्र हो । जिनमें यह गुण नहीं हैं, फिर भी जो अपने आपको 
साधु कद्दते हैं, या साधु का वेष धारण करके ढोंग रचते हैं, उनको 
नमस्कार करना उनके दभ का सम्मान करना है, किसी के द्वारा 
नमस्कार किये जाने पर ऐसे ढोगी यह मानेंगे कि हमारा ढोंग, ढोंग 
नहीं है, धर्म है । फिर वे अपने घर्मडोंग को भी वबर्म के नास पर 
चल्ाएँगे | अतणब ऐसे लोगों को नमस्कार नहीं किया जाता। 


तात्पय यह है कि वन्दना, नमस्कार स्वतीर्थी देष-गुरु को दी 
किया जाता है, अन्यतीर्थी देब-गुरु को नही । कटद्दा जा सकता है 
कि हम तो लौकिक नाते से अन्यतीर्थी को नसस्क्रार करते हैं, पर 
ऐसा कहना उचित नहीं है ! इससे लोगों को भ्रम होता है और दस 
को प्रतिप्ता मिलती है। इसीलिए अन्यतीर्थी को वन्दना-नमस्कार 


करना मना है। ढोगी को नमस्कार करना उसका आदर फरना नहीं 
है, उसे और नीचे गिराना है । 


५. जिसने जैन साथु का वेष धारण किया है, किन्तु जिसमें ज्ञान 
दशन चारित्र नहीं हैं,शास्त्रकार उसे 'पासत्था? कहते हैं । 'पासत्या! 
का ध्थे है बतों को पास में रखने वाला, उन्हें व्यवहार में न लाने 
चाला । जैसे-कपडे पास में रक्‍्खे रहें तो लज्जा की रक्षा न होगी, 
कपड़ों को पहलने पर द्वी लब्जा की रक्षा हो सकती है, उसी प्रकार 
ब्रतों फो पास रख छोड़ने से द्वी साधुता नहीं आती, किन्तु उनका 
पालन करने वाला दी साधु कहलाता है। “पासत्या? चारित्र का 
यथावत्‌ पालन नहीं करता, अतएवं उसको घन्दता-ससस्कार करने 
से धर्म की कीर्ति नहीं होती। यही नहीं, उसको वन्दन नमस्कार 
करना उसकी शिथिलता को प्रोत्साहन देना है। 


कद्दा जा सकता है कि 'पासत्था? को नमस्कार करने से निर्जरा 


जवाइर-फिशारती (शत 


तो होगी न [ शास्त्रकारों का कथन हे कि अविवकपृूवक नमस्कार 
ऋरने से निजरा मी नहीं होती । 


प्रश्न होवा है-निजरा न सही, मस्तक म्ुकाया दे और नम्नरता 
प्रदर्शित की है रो कुछ पुण्य होगा था नहीं ? ज्ञानी कहत हैं कि ऐसे 
नमरऊार से पुण्य मी मई द्ोगां, किन्तु झ्रप्नान क्रिया का फक्ष दोगा। 


यदि ऐस व्यक्ति से असहकार करोगे तो भह्नानक्रिया के फल 
से मी व्च रहोगे भौर संमष है कि वह अपना आचरण सृघार क॑ 
बरन्तु नमस्कार पाकर बह अपने दुराचार को हुराचार मई सममेगा 
और उसका सुधार नहीं दोगा। 


इन सत्र कारणों से सम्यग्धष्टे ऐसे देश और शुरू को बम्दन 
नमस्कार नहीं करता, जिनमें दंव के भर गुर क बास्तमिक गुण न 
हों। मिशीम छूत्र में कहा हे दि जा साथ पासत्पा को बन्दना करता 
है उस चीमामी प्रायब्रित्त भाता है। जो साधु पासत्या को पड़ाता 
है, उसऊकू साथ प्रामानुमाम विचरता है और उठते आाद्ार-पांनी रा 
देता है उसे मी भौमासी प्रामत्रित्त झाता है । 


संगवाभ्‌ को पासस्थों से ट्रेप नहीं था जो असइनि पेसता रहा 
मंगतराम्‌ के इस बिधान का रदश्स यही है कि पाससा $ साथ रहमे से 
अच्छा साधु मी शियित दो सक्रठा है।टसके साथ झममहयोग न 
किया गया शो उसका भी सुधार न दोगा भौर यदि ध्यसइयोग किया . 
गया तो झसका सी सुघरना संमद £ै। 


जो प्रकृपिगत बातों स ऊपर मद्दी घठ घड़े हैं, अर्थात्‌ जिलमें 
काम क्रोप आदि बिकार सर पड़े हैं डनडढो ढपासना करना और 
मी झ घकार में पड़ना है । इस बिपय में मगवान्‌ का कथन है कि मो 
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घुरुष महन्त अर्थात्‌ साधु कहलाता है ओर फिर भी स्त्री की उपासना 
करता है, उसको नमस्कार करने वाला घोर अधकार में समाया 
हुआ है । 


+ 
॥ 


महत्सेवा द्वारमाहुविभुक्ते- 
स्तमोद्वार योषिता सब्बितडगस्‌ 
महन्तस्ते क्षमाचिन्‍्ता- प्रशान्ता , 
विमनन्‍्यव सुहृद साधवों ये ॥ 


जिनका अन्त करण क्षमा आदि सदगुणों से विभूषित है, जो 
शत्रु-मित्र पर समभाष रखते हैं, जिनमें क्रोध नहीं, &ष नहीं, ईपां 
नहीं है, बे सहन्त पुरुष कहलाते है । उनकी उपासना मुक्ति का द्वार 
है। केकिन स्त्री के सम्पक में रहने वालो की उपालना नरक का द्वार 


है। 


यही बात जैन शास्त्र कहते हैं । ज्ञिसमे अठारह ढोष विद्यमान 
ईं, उस देव कहलाने वाले को और जिसमें सम्यक्तचारित्र नहीं है 
उल गुरु को नसस्कार न करने की सम्यस्टृष्टि प्रतिज्ञा करता है । 


कुदेव और कुसाधु को वन्दन-नमस्कार करने का ही निषेध 
नहीं किया गया है, किन्तु इसनिषेध के साथ और भी निषेध घतलाया 
गया है। कह है कि कुमाघु और कछुदेव जब तक स्वय न बोले, तब 
तक सम्यग्दृष्टि उनसे आप पहले न बोले | अर्थात्‌ वह वार्साज्ञाप की 
पहल न करे । त एक बार बोले और न॒वार २ बोले | उनको अन्न, 
पानी, खाद्य और स्वाय्र एक वार न देवे और अनेक बार भी न देवे । 


प्रश्त हो सकता है कि अगर शास्त्र छा जशइ विधान है तो 


यवाहर-फिरणावती (ध्ग्ग 





तेरापंव का यह मस्तस्य ठीक ही ठइरठ। ई कि 'भ्रपम साधु के सिबाय 
दूसरे को दान देना पाप है|” अगर ऐसा न द्वोता तो शास्त्र में कुरेब 
और कुसाघु को भाद्दा ददान देने का निपंघ वर्षों किया गया दोता 


इस प्रश्न का उत्तर थ्द है कि जिसमें दव के सभाम तत्तण 
म्दी पाये माद उसे देव समझ कर और लिधमें गुड के क्षण नईीं 
हैं रसे गुर समर कर अयात्‌ धम की युद्धि से दान दना पाप है। 
अनुकम्पा की बुद्धि स उन्हें वान दंना पाप तह है और अनुकम्पा 
दान का यहां निपेण भी नर्दो रिया गया है। 


अगषतीसूत्र में ठु गिया के ऋषकों का वर्णन करते हुए एस 
अ्परमंधुयवारे! कदा गया है। अर्मात्‌ दान देने के किए उनके द्वार सदा 
खुल रहते पे । अगर अपने साधु के सिवात्र हसरों को कान इंने का 
पकान्त निपेष दोता तो सवा ह्वार ज़ुल्ले रहने की क्या मावश्यकठा भी 


राजा प्रवेशी मे बारइ दस हम गोकार किये थे और अमस्यतीर्भी 
वेब रुझु को आइार-पत्नी देने का स्थार भी किबा था फिर भी रुसने 
विशाज़ बानशाशा की स्थापना को थी। इससे मी यथद्दी निष्कर्ष 
निरछ्षता है कि भावक फ्रेवश पंसडुद्धि से , हम्हें श्राह्मर दाम हेसे 
का स्यांग करता है, अनुकम्पाजुद्धि से देने का त्याग भह्दी करता | 
अमुकम्पा साव से वाल पेने का निपेष शास्त्र में कही पहीं है! ग 


कहा सा सखझता दे कि मक्षे घ्मेषुद्धि से ही ब्ास बेने का 
निपंष दा मगर देने का निपेप ता है दी। इधका उदार सर हैकि 
इस प्रकार का निपघ शो मनुस्पति में भी हे-- 





52] तीय॑ की व्याख्या 


पापणिडनों विकर्मस्थान्‌, वेडालबत्रतिकाम्छठान्‌ । 
हेतुकान्‌वकवृत्तीशर, वाडमात्रेणावि ना्चयेतू ॥ 
सनुस्मृति, अ, ४, को. २६ 


पा|खंडी, दी, निषिद्ध कर्म करने वाले, विल्ली की-सी 
आजीविका पाले अर्थात्‌ दूसरों का तन-धन अपहरण करने बाले, 
शठ, स्वार्थ-लाधना के लिए विद्या प्राप्त करने वाले, वकबृत्ति अथोत्‌ 
क्पट का संचन करने वाले ब्राह्मण की पूजा वाणी से भी मत करो | 


इसका आशय यही निकलता है कि ऐसे ब्राह्मण से मत 
बोलो । इसमे पूजा की रीति से दान देने का निषेध किया गया है, 
क्न्तु ढया करने का निषेध नहीं किया गया है। दया करके दान 
देने के लिए पात्र-अपात्र का विचार नहीं किया जाता | पात्र-अपात्र 
का विचार तो धसबुद्धि से दान देते समय ही क्रिया जाता है। 


मनु ने आगे यहाँ तक कटद्दा है कि ऐसे आह्यण को दान देने 
बाला दाता, पत्थर की नाव के समान डूब जाता है। 


तात्पय यह है कि जिसे खत्य ओर असत्य का भान हो गया 

; जो यथार्थ और अयथार्थ तत्त्व का ज्ञाता हो गया है और जिसने 
यथाथ तत्त्व के अनुसार दी चलने का सकल्प कर रक्‍्खा है, उसे 
अयथाथे तत्व और अयथाथे तत्त्व का आचरण करने बालों के 
साथ असहकार रखना चाहिए । जिसने भ्कूठ त्याग दिया है, वह 
मूठ और क्ूठे से असहयोग न करेगा तो उसका सत्य टिकना 
कठिन दो जायगा । इसी तरह अयथाथ तस्त्व से असहकार किये 


जपाहर-फिएाव्तां (श्छ्ग 


बिना यवार्भ तस्‍्त्यों का टिकना सी कठिन दो जाता है। अझतएव 
जो मिप्पातल-वासना में पड़ा हुआ है, फिर भी अपने आपको 
साजू कहता है उसके साथ मी भ्रस॒हबोग करना सम्यम्टष्टि का 

दो जाता ह | इसी छतु से अन्यटी्यी बेच भर गुरु को 
अन्दना-नमस्कार करने का उनके साथ बाक्ताज्ञाप करमे का और 
इन्हें बर्ममाबनां से दान देने का सिपेष किया गया है। 





आगर 


अचथ यह देखना है कि शृहस्थी में रहते हुए अन्यतीौर्थी गुरु और 
अन्यतीर्थी देव से पूरी तरह अमहकार किया जा सफता हैं या नहीं! 
ज्ञानियों का कथन हे कि मससार में शनेक प्रकार को स्थिति होती है। 
ग्रहस्थ की म्थिति वी पेचीदा होती 8 । श्रतण्व ऐसा न हो कि 
ग्रहस्थों को अपना जीवन निभाना भी कठिन दो जाय और ऐसा भी 
न हो कि उनके आश्ित तक्त्वों का रूप ही लुप्त हो जाय। इस 
समस्या पर विचार करके ज्ञानियों ने कहा है-- 


अन्वत्व राजासिश्रोगेण, यणामिओ्रोगेणए, बलाभमिश्रोगेण, देबा- 
भिओगेण, गुसनिग्गहेयं, वितिकन्तारेण |! 
“आवश्यक-हा रिभद्रीय, प्रू० १११० 


सस्यक्त्व के यह छट्ठ आगार बतलाये गये हैं । इन छुह कारणों 
से यदि अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना भी पडे, तो भी समकित भे 
दोष नहीं आता | इन आगारों की व्याख्या इस प्रकार है'-- 


जवाहर रिणाकक्‍्ती (६३ 


१--राजामियोग 


राजा के कारण मियम को सोडना 'राज्ामियोग” कहल्ाठा 
है | सम्यष्टि इस बात को भन्ीमों ति जानता है कि अजतीर्थी दय 
ओर पअ्स्पतीर्थी गुरु क प्रथि मरे हृवय में किसी प्रकार का देप नहीं 
है. फिन मी एम्हें ममस्थार छरता अपन समझे ओर मान हुए तर्तों 
को सएट्ट करना है। यह सममझ फर वह उन% प्रति भअ्रसइकार का डी 
स्यवष्टार फरता है- एन्‍्हें भावर नहीं बैठा । मगर राजा अस्पतीर्थी 
देद-गुर को नमस्कार करता है। रुसफे इसाव स॑ आाप्राइ स॑ या 
प्रस॑ण्ा से सम्पग्धष्ट को भी कदामिस्‌ नमस्कार करना पढ़े तो श्ससे 
सम्रफित का नाश नहीं होता । 


यों तो गुणों के पीछे नमस्कार डिया जाता है परस्तु कईी- 
कई  रुड़ि-परस्परा से भी तमस्कार करना देखा जाता है। कई 
झोग चसत्कार बसलाते हैं इस कारणा राया भी हसहें मानने कगते 
हैं। षद्मपि सम्यग्टष्टि इस रूदु परम्परा का पाखश्ड में दी गिनता 
है लेकिन कवामणित्‌ राजा उसका सम्मान करमे की झाक्ता दे तो 
रुप्त समस सम्यम्टप्टि क्या करे ? कोई एक झादसी अपने घधम पर 
हृढ़ता विखका कर इस राजाज़ा का सल्स्पन कर भी सकता है, 
खेकिस सब पेसा लहीं कर सकते | अ्रतपत्र किधो एक आवंसी द्वारा 
की जाने वाक्षी सब बात सौ मियम रूप नहीं घनाई सा समझती। 
कयमरित्‌ सप छोग ऐसा करे छ्यें ठो राध्य में अरशान्ति फ़ैसेंगी 
ओर बिड्रोद कड़ा हो जाएगा। इस कारण राजा के दषाव से 
कवापित सम्पस्टष्टि के क्विए, अम्यतीर्मी को बस्शना-नमस्कार करने 
का अबसर आजाम, तो शास्कार कहते हैं कि सम्यम्टपे इसे 
'राजामियोग सममे। झअर्थात्‌ राजा का बस्घातकार या वृवाब सममः 


[ ४७ | आगार 


कर बह नमस्कार करे | वह सन में समझे कि “यह सच्चा देव या गुरु 
नहीं है, किन्तु राजा के बलात्कार से मैं नमस्कार करता हूँ, धर्म की 
प्रेरणा से नहीं |! 


राजा का अभियोग सम्यकत्व के समान अन्य त्रततों में भी है । 
इस आगार से छूटने के लिए ही श्रावर्फ की बारद्द प्रतिमाओं का 
विधान है, उनमें पहल्ली सम्यक्त्वप्रतिमा दै। इसमें शुद्ध सम्यक्त्व 
का पालन किया जाता है| श्रावक सम्यक्त्व का पालन तो पहले 
भी करता था, किन्तु पहले सम्यक्त्व में आगार थे और पहली 
प्रतिमा घारण करने पर आगार (अपवाद) नहीं रहते । 


२--गणाभियोग 


साधारणतया 'गण' का अथे जाति समझा जाता है। जाति 
के लोग किसी काम को करने के लिए कहें या नियम बनाएँ और - 
वह काम धम से विरुद्ध दो तो सम्यग्टृष्टि क्या करे ? जाति के साथ 
उसका संबध है, उसे लडकी लेनी-देनी है। अगर वह जाति के 
नियम को नहीं मानता तो क्लेश होगा । ऐसे अवसर पर सम्यस्टृष्टि 
विचारता है कि मैं जाति के साथ सबघ विच्छेद कर लेँ, यह बात 
दूसरी है, परन्तु जब तक ऐसा नहीं कर सकता और जाति के साथ 
संबध रख रहा हूँ, तथ तक जाति वालो की इच्छा के अनुसार 
धर्मविरुद्ध काये भी करना पडेगा । इस प्रकार जाति के कारण 
अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना पडे तो वह गणामभियोग है। इससे 
सस्यक्त्व में अतिचार नहीं लगता है । 


गणामियोग का एक अर्थ और भी है। अनेक राज्यों की 


बषाहर-किशावली [(शुफ 4 


सम्मिक्षित शासन व्यवस्था को भी गण कहते हैं | प्राच्रीन समय में 
नौ सिष्छुषी और नौ मह्खी, पेसे अठारद शासाभों का गम बना 
हुआ था । इस गझ की छुज़ना वर्समान राष्ट्रमण्डल के साव डी 
जा सकती है, यद्यपि वर्शमान का राष्ट्रमण्डक्ष निषेत्त और निष्पाय 
है, दघापि हे वद गणतन्त्र दी रूपरेखा पर दी। गण का धर्म 
सबल से निबञ् की रहा का । झब कोई राम्य किसी निबंध 
को सताता रे हो गण अपना देकर मी रुसदी रचा करना 
अपना कश्त उ्म समम्ध्ता ईं । 


सम्यम्ध्ट इस गण! का मी आगार रखठा है। एक तरफ 
राजा एक बात कहता शो और दूसरी तरफ गण वूसरी वात 
कहता दो, तब ऐसी रुक्षमन भरी स्थिति में क्या किया जाय 
साधु ते संसार-स्यवद्वार को त्याग चुके हैं, इसकिए इन पर दिसी 
राजा था सम्राट की भी झाशा महीं चतती, क्षेकिन भ्रावक को 
ऐसे समय में कया करन/ भादिए ( शासत्र कइठा दे कि सम्यम्ध्टि के 
किए राजामियोग और गणामिपोग्वोनों का आगार है । बदद 
अपनी परिस्थिति के अनुकूज निणय करके बर्चाब करेगा । 


३--बलामियोग 


अमियोग का अर्थ बहोँह]ठ किया गया है और बक़ का धर्थ 
शारीर का सासभ्ये किथा गया है। एक बलबान्‌ ह्ादमी काटी 
सेकर लड़ा दो जाय और कइने कर्गे-'मारे गुर को नमस्कार कर 
महीं हो तेरे खोपड़ी फोड़ दृगा। झगर शक्ति दो और हैबारी हो 
तो पे पर दृड़ शइव हुए सर जाला मी थुरा रुई हे, परस्तु सी से 
एसी आशा सट्टी की खा सकती | इसीलिए वक्षामिगोग का 
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विधान किया गया है । सम्यस्दष्टि ऐसे अवसर पर सममे कि में 
इसके गुरु को वन्दना करने में धम नहीं समझता और न अपनी 
इच्छा से वन्दना द्वी कर रहा हूँ, में तो इसके घल के कारण दी 
अपना सिर फ्रुका रहा हैँ । 


४--देवाभियोग 


किसी देवता के बलात्कार के कारण, विवश होकर, अन्य- 
तीर्थी देव था गुरु को उन्‍्दन-नमस्कार करना या उनका आदर- 
सत्कार फरना देवाभियोग कहलाता है । 


कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में जब 'देवाभियोग'आया है तो 
भेरों भवानी आदि की पूजा करने में क्या हज है? मैं पूछता हूँ कि 
आप सैरों भवानी को अपनी इच्छा से पूजते हैं या वे बलात्कार 
करके-जबद सती करके आपसे पुजवाते हैं ? यदि इस आगार का 
श्रथे हो कि भेरों-मबानी की ओर से जबदेस्‍्ती नहोने पर भी, 
अपनी ही इच्छा से, इष्ट की सिद्धि से प्रतोभन से, उन्हें मानना- 
पूजना देवामियोग है, तो राजा-मियोग, गणामियोग और बत्ता- 
भियोग का भी यदी अर्थ क्यों न समझता जाय ? यदि कहा ज्ञाय कि 
राजाभियोग आदि अपवादों का सेवन तभी किया जा सकता है, 


जब उत्तकी ओर से आग्रह हो, जबद॑स्ती हो, तो देवामियोग का 
भी यही अथ क्‍यों न लिया जाय ९ 


वास्तव में देवता को उसके बलात्कार के विना ही मानना- 
पुजना देवाभियोग नहीं है। जो अपनी इच्छा से उसे मानते पूजते 
हैं, वे अपने सम्यकत्व को नष्ट करते हैं | 


जषाहर-करएापजी [श्छ] 


सम्मिक्षित शासन व्यवस्था को भी गण कहते हैं | प्राघीन समय में 
नौ लिष्छषी और नौ मल्की, ऐसे ह्रठारइ राजाओं का गण घना 
बुआ था । इस गण की तुदना बर्त॑मान राष्ट्रमदइज् के साथ को 
जा सकती है, यद्यपि ब्॑मान का राष्ट्रसण्डल निबंक और निष्माया 
है तथापि हे वह गयात्त्र की रूप-रेखा पर दी। गण का धमे 
छघबक से निषत् की रहा कला । जब कोई रास्म किसी निबंक 
को सतठाता है ठो एस झपना देकर भी घइसकी रक्षा करता 
अपना कत्तल्‍म समम्छठा है । 


सम्यम्टष्टि इस “गण! का भी झागार रखता है। एक तरफ 
राजा पक बात कइता हो और दूसरी तरफ गख दूसरी वात 
कइता दो, तब ऐसी उह्लकन भरी स्थिति में क्या किया लाम 
घाघु तो संसार-स्मबद्दार को स्थाग चुके हैं, इसलिप इन पर झिसी 
राजा था सम्राट की भी भाज्षा नहीं चलती, क्षेकिस आवक को 
ऐस समय में कया करन( भादिए ? शास्र कहता है कि सम्पग्टष्टि के 
किए राखामियोग भौर गणामिमोग्ल्दोमों का आझागार है । व६ 
अपनी परिस्मिति के अमुकूत नि्यय करक वर्साब करंगा। 


३--बलामियोग 


अमिग्रोग फा अर्थ वहाँ इठ लिया गया है और यक का हे 
शरीर का सामध्ये किया एया है। एक चलबात्‌ आदमी काठी 
लेकर लड़ा हो शाय और कहने कग-दमारे गुद को समए्कार कर, 
नहीं वो हरे खोपड़ी फाड़ दूगा। अगर शक्ति हो और तैयारी हो 
लो मं पर दृढ़ रइव हुए मर जाता भी थुरा महद्दी है, परन्तु समी से 
देसी झाशा मद्वी क्री जा सकती | इसीकिए बलामिबोग का 
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मारे देव की पूजा करने लगते दे । पहले फे लोग किसी आवश्यकता 
के समय भी देव को नहीं मनाया करते थे। वे तप का आश्रय 
लेते थे ।| भरत चक्रवर्ती ने देवता को मनाया या तेला किया ? 
कृष्णजी ने देवता को मनाया था या तेला किया था ? तप का 
आश्रय लेने से देवता आप द्वी आप भागे आते थे। शास्त्र में 
कहा है-- 


देवां वि त॑ नमंसंति, जस्स घस्मे सया मणो | 


जिसका सन निरन्तर घ्म में तीन रहता है, उसे देवता भी 
नमस्कार करते हैं | इस प्रकार देवताओं को भी दास घनाने वाला 
धर्म आपको प्राप्त है। पर आप घस की परवाह न करके देवताओं 
के दास बने फिरते हैं. ! यह कितनी अद्भुत बात है। 


ढोग में फँस कर कोई काम करने लगने से, जैसे भैरों भवाररी 
को सानने लगने से, अनेक अनथ होते है और फिर समिथ्या परम्परा 
चल पडती है। देवी-देवताओं के नाम पर आज भी जो इजारों 
बकरे कठते हैं, यद्द सब ऐसी मिथ्या परस्पराश्ों का ही कुपरिणाम है 

देव चार प्रकार फे होते है--असुर, व्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वैमानिक । सब से निहुष्ट असुर योनि के देवता में भी दस हजार 
चक्रवर्त्तियों के बराबर बल द्वोता है। ऐसा होते हुए भी, जो साधारण 
आदमी की पऊड के भय से भाग जाता है; उसे देव भानना और 
फिर उसकी पूजा करना कैसे ठीक दो सकता है 


जगाहर-ब्तिएावली (६०३ ला 

कई कोग कइते हैं-मरोंसबानी का स्वप्न में बेखा, इसक्षिप 
इनको पूजा करनी अ|।डिए। कई कोग उनके शर के मारे इनकी 
पूजा करते हैं। मत यह है कि मैरों-सवानी आदि के नाम 
पर ऐसा ढोंग 'बढुता है कि कुछ कशा नहीं जाता ! 


लासल्षगांत्र के एक भ्राषक कइते थे दि-इनक बेटे को बहू के 
शरीर में घुड़ेक आया करती थी। घर के सब क्षांग उससे डरते थे । 
वहीं की एक साइन ने कट्टा-3 चुड्ेल को निराज़ दूंगी, पर इसना 
एँगी। नाएन की माँग मंजूर करक्षौ गई ! नाइन-बहू को खलंकर एक 
बम्द कमर में लैठ गई भौर शाय में पत्थर पेंकर उससे कइने क्षगी 
'रोड निरुक, नहीं ठो पत्पर से सिर फोड़ दूंगी ! बस, इतना कहते 
ही चुरेण भाग गई! 


कई बार ऐसा दी हुआ । आखिर उम्दनि सोचा-पेखूना 
चाहिए कि मांइन कया करती है, क्लिप कर देखा तो सब बांठ 
मासूम हुई । अब बहू के शरीर में फिर खराबी झाई तो फेनि 
साइन स कद्दा-अत हसमें मन्त्र माध्ठम ड्रा गया ६। अब दम स्वय॑ 
चुत को मगा शेंगे । बद री प्रकार पत्थर केकर सिर फांड़ने को 
कट्ठत और चुरेक भाग जाती। उरदोने समझ लिया डि चुरैल 
पगैरइ बुध नहीं है । यह तो दिख की कसबोरी है । 

जरा दिचार ०ोदिए कि शरीर में सचमुज द्वी देवी-देष दो छो 
ढसे मारने बाल्े के हाप क्यों नहीं पंप जात | बढ़ देव माग बर्ों 
जाता इं ( इम भइ नहीं कडठ कि वेबपातनि है दी नदी । असुन माली 
के शरीर में बेब था भौर सपभूच देव था | मगर सुदर्शन श्राषक 
उसके सामने ध्यान कगा कर बैठ गबा तो देद भी सुद्रोम का क्‍या 
बिगाद सका | कुछ्त भी नहों | शशिन भाप ठो अकारणस्य दी डर के 
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के चक्कर में पड़ फर देवी-देवताओं के सामने अपना सिर टकराता 
फिरे । उसका अथ इतना द्वी है कि कब २ देव की तरफ से जबदेस्ती 
हो और उस समय यदि भिथ्या देव, गुरु, धर्म फो सत्कार देना पड़े, 
तो इसका आगार है | 


| ०५---शुरुनिग्रह 


गुरु दो प्रकार के होते हैं) एक तो माता पिता आदि गुरु जन 
हैं और दूमरे धर्माचाय गुरु हैं। श्रावक संखार में रद्ृता है।उस 
समय उसके माता-पिता या धर्माचाय को कोई कष्ट दो रहा हो, जो 
अल्प उपाय मे न मिटता हो, किन्तु किसी ढोगी को वन्द्न-नमस्कार 
करने से द्वी मिट सकता हो, तो ऐसे समय के लिए यह आगार 
है । कहावत है-- 


बखत पड़े वॉका, यघे को कहे काका । 


इस कहद्दावत के अनुसार ढोंगी को भी हाथ जोड़ने पढ़ते हैं, 
ढोंगी की भी सेवा करत्ती पड़ती है। परन्तु ऐसा करने में, श्रावक 
की नीयत उस ढोंगी की पूजा करना नहीं है, न वद्द ढोंग को अच्छा 
सममता है, पर गुरुजन का कष्ट मिटाने के लिए ऐसा करता है | 
अतएव उप्तका समकित दूषित नहों होता। 

सत्यप्रतिज्ञ राजा हरिश्वन्द्र की पत्नी रानी तारा ब्राह्मण के 
घर दासी का काम कर रही थी। त्राह्मण के जवान लड़के की नीयत 
विगड़ गई । बह से सुनाने के बद्दाने तारा को भ्रष्ट करता चाहता 
था, परन्तु तारा समझ गई । उसले कहां-आप मुमे! काम करने के 
लिए दासी बनाकर लाये हैं, ध्म सुनाने को नहीं लाये हैं । में दही 
कथा सुनती हूँ, जिससे मेरा दौसीपन का विरुद न बिगड़े। 


अवाहर-शिरणापली (ए्र] 





मद्दाराष्ट्री मापा के एक साप्तिक पत्र में 'मूठाचा खेज” शीपक 
एक क्लेख था। रुसमें शिखा था कि अमेरिका में झुछ तोरगों ने मूल 
का ढोंग रिया | जिसका ता एसी का भूत शरीर में झा जाय। 
बहुत से कोग इनकी ठगाई में आग गये । दो मित्रों ने इस मामके की 
साई छा पहा कगाने का निश्यय किया । थे दोनों, शरीर में मूत 
जुड़ने बाले के पास गये | इनमें से पक की पद्दिन ्रीवित थी। 
उसने मूठ घुलामे बाते से कद्दां-मेरी वद्दिन का मूत शुज्षा बीजिए। 
मूल जुक्षाने बाले ने दोहा किया भौर आला भूत भा 
गया । रसे आराश्चयें हुआ कि मेरी बहिन तो पर में बेटी है | उसका 
भूत को से भा गया ! 


दूसरे ने कह्ा-अभ्छा, नेपोजिपन का भूत मुझाइप। उसने 
सैपोशिपन का मी भूत यूज्ा दिया । 


अचानक दूसरा मित्र भूत युलाने वाप्षे पर छुरा छ्ेकर कपटा | 
बह सागा | रस आप हुआ कि जो नैपोजियन का भूत है. बह 
छुरा छेकर दौदने से कैसे सागेगा ? फिर रुसने शंकराचार्य का 
मूल छाने को कहा। उप्तमे तसे भी धुक्ञा विया ! दूसरे मित्र क॑ मन 
में बदास्त विपयक कुछ पेसी शंकाएं थीं जिनका रुत्तर बह स्वपे 
सदी श्ञानरा था उसने शंकराभाय के भूत से वद्दी प्रश्न किये, 
परन्तु शकराचारय का कमित भूठ कुछ मी इचर महीं दे सका । 


बो्ों मित्र समझ गपे कि भूत घुलामे की बात निरी मिघ्प्रा 
है, इसमें सिर्े मानसिक भावना लगाने की शक्ति हे। 


सठकब यह दे कि देदामिमोग का अ्यये यह पह्टी है डि मभुष्य 
अपनी दिपय-चासना की पूर्चि के किए, स्वायप्तिद्धि के क्षिप, ड्ॉंग 


हर 


[६४ ] आगार 


सन्वेहिं पि जिशेहि, जियदुज्जयरायदोसमोहेहिं | 
सत्ताणुकपण॒द्', दाए न कहिंति पढिसिंद्ध ॥ 


अर्थात्‌ दुजय राग, द्रेष और मोह को जीतने घाले जिनेन्द्रो 
से अनुकम्पादान का कही भी निषेध नहीं किया है। 


इस बियय सें टीकाकार कहते हैं.-- 


'भगवन्तस्तीर्थंकरा अर त्रिभुवनेकनाथा' प्रतक्तिजिपवः सावत्सरिक- 
सनुकस्पया ग्रयच्छन्त्येव दानमिति । 


अर्थांत्‌-प्रिल्ञोकीनाथ तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेने को तैयार 
होते हैं तो अनुकस्पा से वार्षिक दान देते हैं। वे एक वर्ष तक अपने 
दान की धारा बहाते रहते हैं। दान देने का निपेध द्ोता तो दीक्षा 
लेने को तैयार तीर्थंकर देव दान क्यों देते ? अनुकम्पादान में भी 


पाप होता तो त्तीथंकर पाप के आचरण का आदर्श क्यों उपस्थित 
फरते १ 


दया से प्रेरित द्वोकर दान देना आवक का स्वाभाविक गुण 
है। श्रावक के हृदय में ऐसी कोमलता होती है कि वह किसी दीन-- 
दु खी को देखकर सहज ही द्रवित द्दो जाता है और उसके दु ख को 
दान द्वारा या अन्य उचित उपाय से दूर करने का प्रयत्न करता है । 
हमारे पास आने से स्वाभाविक गुण में वृद्धि होनी चाहिए । 
स्वाभाविक गुण को घटाना भी कह्दी धर्म दो सकता है ? 


सारांश यह है कि वृत्तिकान्तार आगार का आशय अटवी में 
दान देना नहीं है, किन्तु आजीविका का खतरे में पड़ जाना ही है। 
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रारा क्‍या शौरू से उस जाह्मस्॒ दी सेषा फरठी थी नहीं । 
किन्तु पति के सत्य को निमान के लिए करती भी! इसी पषार 
अध्बड स्वेच्छा से ढोंगी छी सेदा सही करता | किन्तु उस दोंगील 
शुब को कह थे रक्‍्खा है, या दिला रक्‍्सा है। इसी रारण गुर का 
कष्ट मिटाने $ फक्िए रुस श्रावक को डोंगी का झादर करना पडता 
है । ऐधी स्थिति में शाबक का छम्यक्‍त्द दूषित नई दोत! है । 


5--ृत्तिकान्तार 


कुछ छोर 'बृशिकाठतार! का अथे सममते ईैं--अंगछ में दान 
द॑ना । घनफ्रे अमिप्राप से ज॑गक में दान बेना सना है. फिर भी पदि 
कृप्ट में पड़ कर संगल में दान देना पड़ हो इसका भागार है। 


बास्तव में 'हृसिकान्तार' का अय पह महीं हे! 'हृति! पा 
दिक्ति' शब्द का अप अ्रीविका हाठा है भौर आाशीबिका के 
गइनपने ( कप्ठ ) का सलाम बृक्तिझास्तार है। इत्तिकास्तट/र का 
मठ्तंब है गाजीविफा का खतरे में पडुना | झाजी बिका रूतरे में 
पढ़ शाने के कारण अपने और अपने परिबार का जीवन संकट में 
पद जाय औौर ऐेप्तो स्थिति में रुगुर था कुपेद की सेबा करनी पढ़े 
ठी समकितिपारी को इसका आगार ह | बर्षोकि वह सममला है कि 
६ तो पद पासएडदी दो, परस्तु ऋजीडिका के कष्ट स॑ मुझे सेदा 
करसी पय्‌ रही दे! ऐसा समम्मर कर सेदा करने से दोप मई? 
खराठा । यह आगार दान दने के निपेष के लिए नहीं ह, बस्कि 
अगाडीविका संकट के कारण अम्पहोर्थी ढो सवा करने क विपय 
में है। भरनुकूम्पादान ठो स्ेक्न दी बिदित है। नियु"क में का ऐनन 


आरोपित सप्ता का पद उठा कर पारसार्थिक सत्ता को 
जानने के लिए समकित धारण कश्ने की आवश्यकता है । समकित 
का स्वरूप और उसके आगार बतलाये जा चुके हैं। यहाँ समकित 
का कुछ भीतरी रूप भी बतला देने की आधश्यकता है। 


दशनमोहनीय कम के क्षय, उपशम् या कज्षयोपशम से, आत्मा 
में उत्पन्न होने बाला अत्यन्त प्रशस्त समता रूप परिणाम सम्यक्त्व 
फहलाता है। यह सम्यक्त्प आत्मा का एक विशिष्ट परिणमन है, 
अन्तरंग वस्तु है । किसी को देख कर द्वी यद्द नहीं जाना जा सकता 
कि यह व्यक्ति सम्यस्दृष्टि है अथवा मिथ्यादृष्टि है? ऐसी स्थिति में 
सहज ही प्रश्व॒ उठ सकता है कि आखिर सम्यक्त्व की पहचान क्या 


है? अर्थात्‌ यद्द कैसे कद्या जा सकता है कि समकित हुआ है 
या नहीं | 


जैसे आग न दिखिती हो और धँझा दिखता दो तो उस घौंए 
के देखने से द्वी आग का अस्तित्व जान लिया जाता है । इस प्रकार 


जबाहर-फिएापञणी [६६ ] 
समकिप के यह छह भागार समक्रित की रह्षा के किए हैं। 
इसमें से कोई-कोई आागारश ध्र्तो क किए भी £ैं, सब नहीं | इन 
अगगारों का सेबन करने में मी साबघानी और बिपेक रखने की 
झ्रावश्यकता है! उदाइरणाय राजा अगर ध्ाक्ला दे कि राम्य की 
आय को बढ़ाने क द्विए सब को शराब पीना भाहिए, तो 
क्या राजामियोग के अनुसार इस झाक्षा को मान छेना घाईिप 
नं, पेसे प्रसंग पर तो प्राण दे देना मशा, पर शराब पीसा मक्ा 
नही | शराब न पीना छल्सग धर्म दै। उत्सगगे धर्म को ९ 
से मी भई साने देना भादिए। 


५ 


( ५६ |] सम्यक्त्व के चिह्न 





२--संवेग 
संसार बन्दीखाने के समान मालूम होना, संसार से घुणा- 


भाव रहना और इस जन्स-मरण रूप संसार के चक्र से बाहर 
निकलने को इच्छा रहना सवेग फहलाता है । 


यद्यपि सम्यस्ट्ष्टि संसार में रहकर खाता, -पीता और अन्य 
भी साक्तारिक काय करता है, परन्तु बह अपने सांसारिक जीवन में 
असक्ति नहीं रखता । वह इन सब भमटों से मुक्ति ही चाइता है । 
जैसे कैदी जेल में रहता है, जेल का ही खाता-पीता है और जेल का 
काम भी करता है, किन्तु उसकी अन्तर की भाषना जेक्ष में रहने 
की नहीं है। वह चाहता यही है कि कब में इस कारागार से बाहर 
निकले १ कभी-कभी कैदियों को मीठा भोजन भी सिल् जाता है 
और कई लोगो को तो घर की अपेक्षा भी जेल में ज्यादा आराम 
रहता है, फिर भी भावना तो उनकी भी जेल से निकक्ने की ही 
होती है । जेल का आराम भी दु खदायी जान पडता है । 


इस प्रकार संसार-चक्र से छूटने की निरन्तर भावना का घना 
रहना ही सबेग है । जिसके हृदय मे सवेग है, वह सांसारिक पदार्थों 
में अआसक्त नहीं दो सकता। वह मानो कहता है कि में ससार में 
फेंसा हैं, इस कारण ससार भोगता हूँ, मगर मेरी इच्छा ससार से 
निकलने की ही है और वद्द दिन धन्य होगा, जब में ससार को 
त्यागूँगा । इस प्रकार की भावना जिसमें है, उसी में समकित है । 
मिथ्यात्वमोहनीय कर के नष्ट हुए विना यह भावना नहीं आा 
सकती । न्‍ 

भगवान्‌ ने कह्दा दे-सवेग से अनुत्तर धर्मश्रद्वा उत्पन्न द्वोती है 
और ध्मश्रद्वा से शीघ्र ही सबेग उत्पन्न होता है, जीव अनन्ता- 


जवाहर-तिरयाषती (क्््ग 
पुझा आग का चिह्न है। इसी प्रकार प्रशम भौर धंदरेग आदि को 
देख कर समकित को भी जामा जा सकता हैं [ प्रशस भर संबेग 
आदि सम्यक्त्व ढे किंग हैं 


१--प्रशम 


कपायों झी मर्श्ता होमा प्रशम कइलासा है। अनन्तामुबंधी 
कवास का क्षय हपशम अथवा कझुरोपशाम दोमे पर दो सम्पक्‍्त्व 
छी सत्पत्ति होती है, और अमंस्तानुबंपी कवाय दी सब कपायें में 
तीघरतम ह। भतपष वह महीं रहता तो छम्मम्दष्टि में कपामों को 
अइ शीप्रता भी ई रहती है। शास्त्रकार कइते ईैं-- 

माई मिचइदिकी, भमाई सम्मदिदी । 

पह्‌ मिभ्यार्ष्ट भौर सस्पम्टप्ति का अन्तर है । मिभ्याचष्टे 
कपट से मरा रहूठा दै और इस बात पर परम करता है रि में पांष 
स बांध इ, हो कोई दा से भी भी खोत सकता अभात्‌ मिध्या्धरि 
कपट करके गए करता है। शिसके अस्ठरा में पंघता कपट मरा है 
समझना चादिए कि इससे छमकित दर है। कोरा बोंग करते से 
कोई सम्पग्द्ति नहीं गन सकधी । 


पानी जब अपनी प्रकृठि में रइतां है, उब शप्रवक्वतां ओर 
मौठापन उसका गुण द्वोटा है। रुसमें राककर मा पमक मिक्षा देने पर 
बइ अपनी प्रकृति में नही रदेगा। इसौ प्रकार चाई मैज्ञा कपठ 
डिसा जाभ या रुजला कपट श॒िंग्रा जब यामी भाद्दे' कोगों को 
माछूस हाने बार कपट करे अथदा न माझुस दोने दाता, है ब६ 
कपट दी और बद समकित का विरोधी है। शुद्ध समकित हो अपनी 
प्रति में, निपष्कपट रइने में शो है 


[ ६६ | ___ पम्बल के चिद्र| सम्बाल के चिट 
२--संपेग 


ससार वन्दीखाने के समान मालूम होना, संमार से धृणा- 
भाव रहना और इस जन्म-सरण रूप संसार के चक्र से बाहर 
लिकलने की इच्छा रहना सवेग फदत्ञाता है । 


यद्यपि सम्पग्दष्टि संसार में रहकर खाता, पीता और अन्य 
भी साक्षारिक कार्य करता है, परन्तु बह अपने सासारिक जौयन मे 
आसक्ति नहीं रखता । वह इन सब ममटों से मुक्ति ही चाइना ट्र्। 
जैसे कैदी जेल में रहता है, जेल का ही खाता-पीता है भौर कक ८7 
काम भी करता है, किन्तु उसकी अन्तर की भावना जेल मे +> 
की लीं है। वह चाह्वता यद्वी है कि कब मैं इस कारागः थे >> 
निकले १ कभी-कभी कैदियों को मीठा भोजन भी मित्र >>- ८ 
ओर कई लोगो को तो घर की अपेक्षा भी जेल मे ध्यद् 5२, 
रहता है, फिर भी भावना तो उनकी भी जेल से “कम 


होती है । जेल का आराम भी दु खदायी जान पढ़ेदा ; 


इस प्रकार संसार-चक्र से छूटने की निरन्‍्दर ४०२... 
रहना ही सवेग है । जिसके हृदय में सवेग है, व गई, पर 
में आसक्त नहीं द्ों सकता। वह मानो कहता 27, ५ 
फंसा हूँ, इस कारण ससार भोगता हूँ, भाग मरे आल 
निकलने की ही है और वह दिन घन्यदोग -..> 
त्यागूँगा | इस प्रकार की भावना जिसमँंड ,.८ - रा 
सिथ्यात्वमोहनीय कर्म के नष्ट हुए बित्नास्‍> कम 
सकती | £ विज अर्दी ऋ 

भगवान ने कहा है-संवेग से श्र 


और धर्मश्रद्वा से शीघ्र ही सबेग ७ 


संयम 


ं 
॥ (९ 838 


॥४। 
[, 
0 
श्र 
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नुषस्पी छोप, सान साया और द्लोम का उप करता है, नवीन कम 
नहीं बांघठा और हस्कारयर मिध्यात्व क्री बिशुद्धि करके सम्प 
ग्वशैन का आराघक बन जाता है । दर्शनविद्युद्धि से कोई कोई जीब 
ससी मव से सिद्ध दो छातठा है। कोई इस विश्वुद्धता से तीसरे मब 
को शक््तंपन नहों करता--दश सविशद्धि क्री यृद्धि इोने पर सीसरे भब 
में सिद्धि मिक्रती ही है ! 


संवेग शब्द के सम्‌ + बेग इस प्रकार दो माग दोते है ! 
अुरपत्ति के द्लिशाज से सम्पक प्रकार का वेग 'संबेगः कइृजाता है | 
हाथी, घोड़ा, मनुष्य सोटर बगैर्‌इ सभी में बेग दोता है मगर 
चरा-बेग में अन्तर दे । कोई थेग गई में क्षे खाकर गिरान॑ बाह्ला दोवा 
है भौर कोई अमीए्ट स्थान पर पहुँचामे बाक्षा । झो घेग झआास्मा को 
कल्याण % सार्ग पर के जासा है वही वेग षहाँ पपेढ्ित हे | मग 
चनएो छण्त्याण को बात ईी कइसे ै। मगवान्‌ सबको सम्धोषन 
करके कइते (ं--'इ ऊण्स ७ रीबो | तुम फोग दु ऋ भाइऐे हो पा 
सुख करी अमिक्षाषा करते हो ? इस प्रश्न के इत्तर में पइ इन 
बहेगा कि इस हुःस में पड़ना बाहव हैं ! समी जीब सुख के 
अभिलापी हैं। तब्र सगबान्‌ कहते दैं--झगर तुम सुख चाइते दो ऐो 
आरे बड़ो पीछे सठ इटो | सु चाइते दो तो पौछ॑ वर्षों हृटते दो ! 
संबेग पढाए शाझो और भागे बड़ते चक्षो । 


इस समय सुम्दारी घुद्धि का, मन का तथा इन्दियों का बेग 
किस झोर बद रहा है अगर बह वे! सुम्दें दुख की ओर घसीटे 
लिए जाता दो हो इसे रोक दो और शात्म-मुल की ओर मीज़ 
दो | अपोमुस्पी देग को रोक कर उसे झप्यपुसी बमाओ। पवि बेग 
पम्पक्‌ प्रकार बढ़ापा जाय सो ही छुख् प्राप्त किया कला ककता है ! 
संत की सहयायदा हिना भागे छुझ मी नहीं किया जा सकता! 


[७९१ ] प म्यक्त्त के चिह्न 


इसलिए सर्वप्रथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हें सुखी बनना हे 
या दुखी ? अगर सुश्री बनना है तो क्या दु ख के मार्ग पर चलना 
उचित है ? मान लीजिये एक आदमी दूसरे गांव जाने के लिए 
रच्राना हुआ । रास्ते में उसे दूसरा आदमी मिला । उसने पूछा-भाई, 
ठुम कहाँ जाते हो ? देखो, इस माग में बाघ का भय है, इसलिये 
इघर से मत जाओ । ऐसा कहने घाला मनुष्य अगर विश्वसनीय 
होगा और जाने वाला अगर दुःख में नहीं पडना चाहता द्दोगा तो 
वह निषिद्ध सा में आगे बढेगा ? नहीं ! ऐसा होने पर भी अगर 
कोई उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय में यही कद्दा जायगा 
कि वद्द ठुख का अभिल्ाषी है-सुख का अभिलाषी नही है। 


संबेग नि्भेय बनने का पहला मांगे है। अगर अपना वेग 
ठीक ( सम्यक्‌ ) रक्खा जाय तो भय होने का कोई कारण नहीं है। 
संबेग में भय का फोई स्थान नहीं है । संवेग में निर्भयता है और ज्ञो 
संवेग घारण करता है वह निर्भय बन जाता है | 


संवेग किसे कहते है, यह पहले बतलाया जा चुका है | उसका 
सार इतना ही है कि मोक्ष की अभित्ञापा और मोक्ष के लिए क्रिया 
जाने वाला भयत्न द्वी संबेग है । मोक्ष फी इच्छा रखने वाला कमे- 
घधन को ढीला करने की भी इच्छा रखता है। कारागार फो जो 
बंधन सानता है वह्दी उससे छुटकारा पाने की भी इच्छा करता हे। 
कारागार को बधन ही न सानने वाला उससे छूटने की भी क्यों 
इच्छा करेगा ? बल्कि पद तो उस बंधत को और 


र मजबूत करता 
चाहेगा। ऐसा मनुष्य कारागार के बधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। 


इसी प्रकार इस ससार को जो बधन रूप सानता है “हस्त अशीरे 
कमदे हवा! अर्थात्‌ मैं इस लालचरूप दुनिया की जेल में हूँ ऐसा 


जपादर-भ्रिएापल्ञी [ण्रिथ कम 
सानठा है, चसी को सोज्ष की इच्छा शो सकती है | संसार को धंधन 
दी न सममने बाला मोर की इच्छा दी बधा करेगा ! 


सोष्ध की शभिकापामें सभी दत्त्वों करा समाषेश दो जाता है? 
घद्ययि सब टस्वों पर अलग-अकृग चर्चा को गई ह किन्तु सब का 
सार 'मोझ् की झममिज्ञापा होना” इतना दी है। मोक्ष की अमितापा 
पसी के अम्त'करण में लागेगी दिंसे संछार कडुषा कगेगा भौर 
सो संधाए को बंधत सममेगा। 


संबेग से क्या फल मिक्षता है ? इस प्रश्न के उत्तर में मर 
बाम्‌ ने कद्ा--संबेग से अनुत्तर भर्म पर शद्धा रस्प्न होती है| 


घर्मभ्रद्धा मोक्षप्राप्ति का एड सापन है भौर पद -साध्न सभी 
प्राप्त दोता दै लब सोक्ष की आाकांशा रत्पप्त होती है। शिसके हृतस 
में सेबेग के साथ परम भद्धा होती हे प६ कदापि परम से विचरद्धित नहीं 
हो सकता चाह कोई कितता दी रू क्‍यों न पहुँचाए। ऐसे दंड 
घर्मियों के सराइरण शास्त्र के पानों में उपकब्ध होते हैं। 


सपेग से क्या फक्ष मिश्वता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भंग 
वाम्‌ ने यद भौ कद है कि रूबेग से धरमप्र्ा और पमंभझ। से 
सबिग इस्पन्त होता है। इस प्रकार संवेण और पघमेभद्धा दोनों एक 
दूसरे के सद्दारे ठिक्के हुए हैं । दोनों में अविनामाव सेंप॑प है । 


जिस पुरुष को हुःखों से मुक्त इामे की इच्छा होगी वह घर्म- 
श्रद्धा द्वारा स्विग बढाएगा भौर स॑वेग द्वारा प्मभद्धा प्राप्त करेगा । 
ऐसा किये बिना बद रद नईीं सऊता। जिसे कडाके की सूख कगी 
झोगी वह सूख की पीड़ा मिठामे का प्रस्पेक संगरप उपाम करेगा। 
इच्त एवा करता किसने सिखाया ? इस प्ररन के उत्तर में पद्टी कइता 


[ ७३ |] सम्यक्ल के चिह्न 


दोगा कि भूख के दु ख ने हो यह सिखलाया हे, क्योंकि आवश्यकता 
ही आविष्कार की जननी है । कपड़े किसलिए पहने जाते हैं? इस 
प्रश्न के उक्तार में यददी कहा जायगा कि सर्दी-गर्मी से बचने के लिए 
. और लज्जा-निवारण के लिए द्वी दस्ष पहने जाते हैं। घर भी सर्दी- 
गर्सी से बचने के लिए वनाया जाता है। यह घात दूसरी है कि 
उसमें फेशन को स्थान दिया जाता है, सगर उसके वनाने का मूत्त 
उद्देश्य तो यद्दी है। इसी प्रकार जिसे सभार दु खसय प्रतीत होगा 
चह सवेग को धारण करेगा ही और इस तरह अपनी वर्मश्रद्धा को 
मूर्ते रूप दिये बिना नहीं रहेगा। जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की अभि- 
लाषा और घर्मश्रद्टा भी अवश्य होती है । इस प्रकार जहाँ संवेग है 
घहाँ धमंश्रद्धा है और जहाँ धमश्रद्धा है पह्दाँ सबेग है। घमश्रद्धा 
जन्म, जरा मरण आदिदु खो से मुक्त होने का कारण है और सबेग 
भी इन दु.खों से मुक्त कर मोक्षप्राप्ति की असिज्ञापा को पूणे करने 
के लिए ही द्ोता है। इस प्रकार धसंश्रद्धा और संवेग एक दूसरे .फे 
आधारभूत हैं--दोनों में अविनाभाव सबध है । 


धमश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है । एक धघमेश्रद्धा ससार 
के लिए होती है और दूसरी संवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं. जो 
अपने आपको धार्मिक कद्दलाने के लिए और अपने दोषों पर वर्द 
डालने के ज़िए धमेक्रिया करने का ढोंग करते है| किन्तु भगवान्‌ 
के कथनानुसार ऐसी धमक्रिया सेवेग के लिए नहीं है | इस प्रकार 


की ”कुत्सित कामना से अगर कोई साधु हो जाय तो भी उससे कुछ 
"जाभ नहीं होता । 


३--निर्वेंद 


आरंभ और परिम्रद्द से निवृत्त -दहोने की इच्छा होना और 
सांसारिक भोग-पिलासों के प्रति- आन्तरिक अनासक्ति का भाष 


जपाहर-फिरापती (ण्०7 

विद्यमान १इना निर्षद कहलाता है। सम्पक्त्व दी प्राप्ति होने पर 
दृष्टि मिमेल दो याती है भौर ४8 8३० बंघी कपाय के नष्ट शो जाने 
से गइरी झासक्ति मी नहीं रद्द जाठी है ऐसी स्थिति में निर्भर का 
भाव स्वत! अंझमरित दो जाता है। | 


निर्षेद सीबन के लिए अनिवाप बस्तु है | बिना निर्वेद क किसी 
का भी कास महों चक् सकता | रुदाइरजाय-- झाप मोजन करने 
बेठे हैं । इतने में आ्रापके रिसी बिश्बाक्षपात्र मित्र ने आकर कदटा-: 
बस भोजन में बिप हैं ।” पेसी स्थिति में आप बह मोजन मह करेंगे। 
इसी प्रकार विषय-मोर्गों के स्वरूप का सच्चा ह्वान दो जाने पर समी 
को तिषंद उत्पभ दोता है। मगर चिप्त निर्वेद के साम संबेग शोता 
है, रु निरयेंद फ्री शास्ति तो गजब की दोती दै। क्षामी झ्ों में स्वेग 
% सास हरी नियेद दोता है। जैसे भाप विपमम भोजन का स्शाग कर 
देसे हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार के विषयपुसख्त को विप मानते 
हैँ ३० पा कारय रन्‍्हें सांसारिक सुर्रों पर निर्भद रात्यम्त दो* 
जाता ६। 


सवा निर्यद था बैराम्प तमी समझना भादिप लब विबरयों के 
प्रति बिरक्ति इो जाव और अस्तकरण में ठनिक भी बिपयों *0 
काझसा ल रदे। इस प्रकार निर्यद का तात्काल्िक फक्ष काममोगों 
से मन का निषृत्त होना है । 


गन 
डिसी मी प्राणी को कष्ट देना आरंभ हे और पर-पदार् के 
प्रति ममता दो परिप्रद है। झारम्म और परिम्द से तमी मुष्ि 
मिक् सकती £े डद विपयभोर्गों से मत निवृत्त हो छाय। आरंगम 
परिम्रई का त्यागी क्षाम, दशेन और 'ारित्र रूप सोष्ठमाग फ्री 
स्वीकार करके सबअ्रमण सं धच जाता है। इस प्रकार तसिर्देद का 


|| 


[७५ ] सम्यक्त्व के चिह्न 





परम्पराफल मोक्ष है और तात्कालिक फल विषयभोग से निवृत्त 
होना है। 


शास्त्र कद्दता है कि आरभ-प रिग्रह ही समस्त पार्षो का कारण 
है । अतएव आरंम-परिप्रह से बचने का प्रयत्त करो, उल्नटे उसमें 
फेंसने की चेष्टा मत करो । अगर सांसारिक पदार्थों को ज्ञान की 
दृष्टि से देखा जाय तो उनमें फँसने की अभिलाषा ही न होगी । सलार 
के पदार्थ कमी पुरुषों के चित्त में कामना उत्पन्न करते हैं. और 
ज्ञानी पुरुषों के मन में ज्ञान पैदा करते हैं। सम्यन्दृष्टि जीव भले ही 
आरम्भ परिग्रह का तस्काल त्याग न कर सके, किन्तु बह उन्हें. 
जपादेय नहीं सममेगा । और जो उपादेय नहीं समझता, उसीकों 
पम्यस्टष्टि समकना चाहिए। 


४5-अनुकम्पा 


अनुकम्पा सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। अपनी ओर से 
किसी भी प्राणी को भय या कष्ट न ॒पहुँचाना और दूसरे से भय या 
कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त करने का प्रयत्न करता अनुकम्पा 
है। 'अनुकम्पा धम को पहली सीढ़ी है यह प्रायः सर्वमान्य घसमे 
है ।अनुकम्पा के विना घम्क की कल्पना ही नहीं की जा सकती 
लो'सम्यम्टष्टि प्राप्त कर लेता है, उसके अन्त कारण में अनुकम्पा 
- की पुनीत भावना जागृत न हो/ यह असम्भव है। यही कारण है 
कि अनुकम्पा फो सम्यक्त्व का लक्षण बतलाया गया है । 


यों_ तो अज्ुकम्पा का गुण हीनाधिक परिमाण में प्रत्येक 
व्यक्ति में विद्यमान रहता है, किन्तु स्वार्थ के कारण हृदय में 
चंचलता आने पर अनुकस्पा अदृश्य हो जाती है। गाय किसी को, 


जवाइर-हिरणवणी (ण 





भहाँ तक कि कसाइ को मी खट्टा दूध नहीं वेती । फिर मी रूप्ताई फे 
हृंदस में स्‍्थाये या विपयवासता के कारण 'चंघलता उत्पन्न इोती 
है. तो धह निमयठा पूर्जक गाय की ह॒स्पा करता हं। विपयवासनता 
से हृदस में बचदता रन्पभ्न होती है और 'बंयकता के कारण 
अलुकम्पा का भाव कम शो जाठा है। 


जब संवग की खागूति से संसार क॑ प्रति विरक्ति जाग उठती 
है भौर निषद्माव से जिप्मरवासनाों के प्रति झासक्ति मए्ट हो 
खासी है, शब जित्त की लंचकता इट जअाठी हैं झौर झनुकम्पा को 
अम्ृतमबी मावना से हृदय पद्िित्र हो झाठा है । 


अलुकूम्पा से जिसका हृतय पत्रिन्न दन गया गा, व ऐसे 
बस््र कवापि न पदनंगा जिसको बदीक्षत संसार में थकारी बढ़े । १६ 
ऐोेखा सोशन कदाापि स करंगा जिसके कारस दूसरों को भूख के मारे 
छड़प-तश्प कर मरसा पड उसके भ्रत्मेक व्यवद्वार में शो को 
मलाई का विभार दोगा । उसके ट्वतम से दुखियों के प्रत्ति संवदता 
लागूस दोगी । बह उनके सुख के विए अम्त्नशौक शोगा डनकी 
सद्दायता बरेगा ! वह दूसरों के दुख को अपना दी दुख सममेगा । 
बूसरे की विपक्ति को अपनी दी विपदि मानेगा।। 


कुछ क्षोगों मे अनुषूम्पा के साबद्य और निरबंध मेष करके, 
हुस्ियों का हुख दर करने में एकास्त पाप करे कत्पना करक्ती है, 
किम्तु सइ सास्यता मैनागर्सों सं विरुद्ध है। अनुरुस्पा हृदय की 
पक पावन बृत्ति ई और बह डिसो भी त्यिति में सावद्य ही दोतों । 
शाओं में अमुकम्पा को सम्पकत्व का कक्ष प्रतिपादन करके पद 
सूचित कर दिया गया ई कि अतुकम्पा रू असाव में सम्मक्त्व को 
इत्पत्ति द्वी मी दो सकती । 


[ ७७ |] ..._सम्यक्ल के चिह्न 
५ए--आरस्तिक्य 


आत्सा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा परलोक, स्वर, 
नरक, तथा पुण्य और पाप को सानना आस्तिक्य कहलाता है। 
आत्मा यद्यपि स्वभाव से ( द्रव्य से ) अजर-अमर है, तथापि बह 
पुए्य ओर पाप का उपाजन करके स्वग और नरक आदि विधिध 
पर्यायों छो भोगता है । इस प्रकार द्रव्य से नित्य होने पर भी पर्याय 
से बह एक भव को त्याग कर दूसरे भव॒ को अदहण करता है। ,यह 
भवान्तर पुएय और पाप का अस्तित्व स्वीकार किये बिना नहीं 
बन सकता, अत्तएव्र पुस्य-पाप तत्त्व भी हैं। इस प्रकार की आस्था 
रखना आध्तिक्य कहलाता है । 





सम्यग्द्शन के उत्पन्न द्ोने पर आस्तिकता काभाव अवश्य 
उत्पन्न हो जाता है। जिसमें आस्तिकता नहीं है, समझना चाहिए 
कि उसमें सम्यकत्व भी नहीं है । 


आत्मा का अस्तित्व क्यो अगीकार करना चाहिए? और 
उसका अस्तित्व सिद्ध करने वाले प्रमाण क्या हैं? यह एक लम्बी 
चर्चा है। वह चर्चा यद्वां प्रासगरिक हो सकती है, परन्तु इतने 

' विस्तार सें जाने का अब्रकाश चद्दीं है। यहा इतना ही कद्द देना 
पर्याप्त है कि आत्मा के विषग्र सें प्रथम तो स्थानुभव ही प्रमाण है । 
फिर सर्वेज्ञ देव का कथन भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता हे । 
अनुमान प्रमाण से और तक से भी आत्मा की सत्ता सिद्ध की 
जा सकती है । अगर आत्मा का अस्तित्व नहोता तो ब्सका 
विधान और निषेध करता ही कौन ? आखिर आत्मा का निषेध 
करने वाला भी तो आत्मा ही है ! पा 


जजाह(-फिरक्षापर्ती [४८] 


हस प्रकार आत्मा और परक्षोक आदि पर भद्धा रखा भी 
४ का कषण है| इन्हीं पाँच कडयों से सम्मकज दी पहचान 
होती है । 


यहाँ यह बात चिस्मरण न कर देना भाशिप कि सम्पचरव देने 
पा छेने की घस्तु सही है बइ तो आत्मा की बिह॒ुद्धि से झत्पन्न शेते 
भांता गुज है। सम्भकत्थ छेना तो स्पवहार मात है। ब्रीठराग की 
बारी पर अडिग झठ्ा रखने और दर्शनसोह ठजा अनस्ठामुभम्पी 
कषाप को तह करने पर ई) सम्पक्त्थ प्राप्त हो सकता है । 


| 


गा 
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प्राप्त हुए सम्यकत्व को निर्मल रूप से कायम रखने के लिए 
पाँच अतिचारों से बचना चाहिएण। वे पाँच अतिचार इस प्रकार 
हैं--(१) शंका (२) कांक्षा (३) विचिकित्सा (४) परपाखण्ड 
प्रशंसा और (५) परपाखण्ड संस्तव । 


१--शंका 


शंका दो प्रकार की है-देशशंका और सवशंका | किसी 
पदार्थ विशेष के किसी धर्म के सम्बन्ध में शका ह्वोना देशशका है 
ओर उस पदार्थ के अस्तित्व में द्वी शंका होना सबंशका है । 
उदादहरणाथे-आत्मा त्रिकाल में असंख्यात प्रदेशों वाला है । पर 
किसी को ऐसी श॒का हो कि आत्मा का अस्तित्व तो है, पर न जाने 
वह असख्यात प्रदेशी है या नहीं ? आत्मा सर्व्यापी है, परमारु- 
चात्र है अथवा अपने प्राप्त शरीर के बराबर है ? इस प्रकार की 
शंकाएँ देश शैंकाएँ हैं। और क्या पता है कि-आत्मा का अस्तित्व 
है या नहीं ? इस प्रकार की शंका स्ंशंका है । 


अपादर-शिरिणत्ती (पर 


आखिर उसने वह डिघ्बा के किया। 'बोर विद्या सापने में रृग 
गया । थोड़ी दी देर में उसमे विद्या साथ क्षी और झाकाशगामिनी 
विद्या की छह्ायता से व६ सड़ गया। रत्नों का डिब्बा किये सेठ ६ 
कडुका दाग से बाइर निककता। कोर्गो ने उसे 'बोर-चोर' कह कर 
पकत़ जिया । उसने बहुतेरा कट्टा कि मैं चोर गई हैँ । पर उसडे 
दात सुनने को कोई टैयार नहीं था । रे 


इसी तरह गुरुवेष ने भाष्यात्मिक विद्यावेकर कहा दे कि इप 
दिशा का ण्षाप करते रइना और एक-पक तार तोड़ते झाना !। सप 
तार टूट जाने पर सिद्धि प्राप्त ओ लायगी। अगर इस विद्या का 
पा करछे सी शंका दी रहका में रद्ा तो भों दी रद णजाग्गा 
भदि शंका ण॒ क्षाकर विद्या को साथ क्ेणा तो परम ऊप्वेगामी गव 
छाएगा। जो शुद की दी हुई विद्या पर विश्वास रस्ता है बह उस 
चर की तरह पार द्वो काठा है और को रस पर अविश्वास करता 
है, बद फंस जाता है । जो संशप रखठा दे बद संसार में मट 
करता पिरता है। ) 


संसार-अमया के आादि-देतु का नाम मिध्पात्व हैं। शिडा था 
संशय सी पक प्रकार का मिध्यात्व हो है | मिध्पात्य के पीस भर 
हैं, आमिप्रद्रिक मिध्यात्व अमामिप्रद्दिक मिप्जात्व और संशय- 
सिप्पात्व । मूठी जिद पकद तोसा आमिप्रद्दिक मिप्पात्व हे । जिद 
सद्दों पर निशेय मील दो तो भणामिप्रदिक सिध्यात्व है. भौर 
हस्व में शंका करंगा सांशप्रिक मिध्यात्व है । शिल्प 

759] 2:20 | प्र 
“हस्त के प्रबथन की ओर सब थात भान करे मी जो पड 
बाठ के विपब में भी शैकायुक्त दोता है बह अपने सम्यकत्व को , 
दूषित फर्फ ऐ को मोष को इच्छा सता है औए अपना कस्माद 


। भ्क ड़ ढ़ धक 


[ परे | सम्यक्ल के अतिचार 


चाहता है उसे वीतराग की घाणी पर लेश मात्र भी सन्देद न रख 
करें पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए | उसे विचारना चाहिएः-- 


85५ तमेव सच्च णीसंके, ज जिशेहिं परवेश्य । 


!” ज़िनेन्द्र भगवान्‌ ने जो कहा है, वही सत्य है और बही 
असदिग्घ है | प्रश्न होता है कि जो बात दमारी'सममक में नही आई 
है. उस सर्वेक्ष-बचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक 
प्रकार की जबंदस्ती है | इसके उत्तर से हम युक्ति पूवक सिद्ध करेंगे कि 
संवेज्ञ के धचन सन्देह रहित हैं । 


जे 
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जो घीतराग और स्वेज्ञ है, उसके वचन सत्य ही दोते हैं। 
जिनमें रच मात्र भी कषघाय और अज्ञान शेष «नहीं रहा है, घष्ट 
कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते । ञझतएव जिन अनुभव में 
आने बाले पदार्थों को सबज्ञ के वचन के आधार पर मानते दो, 
अनुभव से पर पदार्थों को भी उन्हीं स्वेज्ञ के वचन के आधार पर मानो। 
उनके विषय में सनन्‍्देह मत रक्खो । आप किसी आदमी पर विश्वास 
रखते हैं और उसे सत्यभ।षी सानते हैं । उसकी पच्चीस बातों में से 
बीस बातें आपको जेंच गई, परन्तु पाँच बातें नहीं जँचती हैं । परन्तु 
जब आप उसे सत्यभाषी सममते हैं तो उन बीस श्रातों' की सचाई 
के आधार पर न जेंचेन वाली पाँच बातों को भी सत्य दी मानना 
चांडिए। यदि आप न जँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मोनते 
हैं, तो फिर आपकी दृष्टि मे बह पुरुष सत्यभाषी नहीं ठह_रता । इसी 
अंकार वीतराम की कट्दी हुई और बातें तो आपको/जेंचती हैं, परन्तु 
कोई घात नहीं जँचती तो भी उस न जँचने चाली' वात, के विपय ,में 
सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और बातों को ठीक मानते हो, 
उसी आधार पर उस ठीक न जेंचने वाली वात को भी ठीक मान 


जवाहर शििएावली [८ ३) 


आससा है था नहीं है ? यह शंका इस्द्रमूतिजी को मीगी । 
मगवाम्‌ ने रन विना कह्दे दी हनकी शंका प्रकट करवी। इन्द्रमूति 
आश्रय में पड़ गये ! थइ विचारते तगे-मैंने अनेकों वादिमां को 
बीता है। नास्तिक को भास्तिकबाद से झौर झार्विक को मास्तिक 
बाद से जीता हे ! क्षेकिन मेरे सन की बास इस तरइ कोइ नई 
खान छका ! 5 ब्ड 


भगवाम्‌ ने इन्द्रमूति से कह्ा-झात्मा के विषय में और सब 
बातें छोड़कर तुम केबत इसी बात पर विचार करो कि भात्मा 
न होटी सो झामा के जिपय में शा दी कौन करता ! भार्मा है, 
छमी तो रुसे अपने ब्रिक्‍्य में शंका होठी है । फिर शंका समापघात 
का यह खेत द्वी म द्ोठा । 


इस्द्रभूतिश्री दुरापद्दी नहीं थे । इसक्िए भगषास्‌ की बात मास 
कर रुखोंने अपनी शंका दूर कर दी । 


सो इस प्रकार की शंका से शंका हे भौर पह सम्परकत्व को 
मई इन बेली था ब्से म्ठ कर वेती है । 


शंका को स्पाग कर पिश्वास करते और शंका रस्म कर 
अदिसवास करने से क्‍या क्षाम-द्वानि है यह बताने करे लिप एक 
रृष्टाम्त क्ीजिपा-- 


पक सेठ ने सिद्ध की सेवा की । सि्ठ मे प्रसभ्र होकर सेठ को 
एक विद्या बताकर कदा--शरदू पूर्णिमा की रात्रि में, एक माड़ के 
नीचे भट्ठटी क्षोद कर उस पर तेहू का कप्राइा रक्षना और मीचे 
भाग जकाना | फिर फाड़ पर सूत्र का सींका बाप उसमे बैठ जामा 
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और सन्त्र का जप करते हुए एक-एक सूत तोड़ते जाना । जब सब 
सूत्त दूट जाएँगे, तब तुमे अाकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जायगी । 
झौर यदि शंका करेगा तो मर ज्ञायगा । 


सेठ माल्दार था । उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं थी । अतएव उसने सिद्ध का घतलाया हुआ 
मन्त्र, विधि सद्दित लिख रक्खा | सेठ मर गया । उसके लडके मे 
सब घन उड़ा दिया। एक दिन वह ॒पिता के जमाने के कागजात 
देख रद्द था । उसमें लिखी हुई वह विद्या उसे मिल गई। वह 
लडका मन्त्र साधन की सामग्री लेकर एक बाग में गया । चहाँ उसने 
वृक्ष के नीचे तेल् का कढ़ाह् भी चढ़ा दिया । बह्द सूत का सींका 
बाघ कर मकाड पर चढा भी, परन्तु सींके में बैठने के समय उसे डर 
मालूम हुआ । उसे शका हुई-कदीं मेरे बैठने पर सींका हट गया तो 


त मारा जाडईँगा | इस भय के कारण वह कभी पेड पर चढ़ता, 
कभी उत्तरता था । 


उस्ती नगर में एक चोर ने चोरी की। लोग जाग गये और 
चोर के पीछे दौड़े। भागता हुआ चोर उसी बाग में घुस गया । 
दौड़ने वालों ने बाग को चारों ओर से घेर लिया । 


सेठ के लड़के को बार-बार पेड़ पर चद्ते-उतरते देख चोर ने 
ऐसा करने का कारण पूछा ! लड़के ने उसे सब बात बतला दीः। 
चोर ने सोचा-बाप अपने बेटे को खोटी शिक्षा फभी नहीं दे सकता । 
फिर उस लड़के को चोरी करके लाया हुआ रत्न का डिब्बा देकर 
कहा-यह विद्या मुझे साधने दो । 


सेठ के लड़के ने सोचा-अपने, लिए तो रत्नों का डिब्बा ही 
काफी है। इस खतरनाक विद्या को खोखने के ममेले मे कौन पढ़े 


मषाइर-हिरएापत्री (5 


आत्मा है या नहीं है ? यह शंझा इस्द्रभूलिजी को मीयी | 
मंगवाम्‌ ने पनछे यिना कहे दी दनको शंझा प्रकट करवी। इस्रमूति 
आशद्यर्य में पड़ गये। वह विभारने कगे मेने अनेकों दाटिडों को 
जीता है | तारितिक को आस्तिकताद से और आास्तिक को नास्तिक 
चाइ से जीता है | फ्लेकिन मरे मन की बात इस तरइ कोइ नहीं 
खान सका | च् 


"5 


है 
भगवान्‌ ने इन्द्रमूवि से कद्ा-भास्मा के विपम में कौर सर्च 
बातें छोड़कर सुम केबक इसी थात पर विचार करो कि झाप्मा 
भ होती तो आ्रमा के जिपय 'में शंका दी कौन करता | झात्मा एै 
तमी सो उसे अपने बियय में शंका होसी दे । फिर शंका समाधान 
का यह खज् दी न होता । 


रु 
इन्द्रमूतिडों दुराप्द्वी महीं थे | इसकिए मगबाघ्‌ की बात मान 
कर सन्होने अपनी शांका दूर कर दी। 


तो इस प्रकार की शंका सब रोका है भर स्इ सस्दकरण को 
महीं दोने देठी या उसे सप्ठ कर देती है । 


शंका को स्माग कर विश्वास करने और शंदा रख कर 
अविश्वास करमे से ल्या ल्ामदाति हद यह बताने के जिए एक 
हृष्टास्त कीबिएः-- ; 


एक सठ ने सिद्ध की सेवा की । सिद्र ने प्रसप्त दोकर सेठ को 
एक विद्या बताकर कहा--शरदू पूर्सिसा की रात्रि में, एक माद के 
नीचे भट्टी छोष कर उस पर तेज का कगाशा रखना और सौचे 
अर जाता ! फिर झाड़ू पर सूत का सींका बांध रुसमे बेठ श्ामा 


(्द्दः | सम्यकत्व के अतिचार 


चाहता है उसे वीतराग की घाणी पर' लेश सात्र भी सन्देह न रख 
करें पुर्ण श्रद्धा रखना चाहिए | उसे विचारना चाहिएः-- 


कप तम्रेव तच्च॑ णीसंके, ज जिशेहिं परवेश्य । 


6 ज़िनेन्द्र भगवान्‌ नेजो कहा है, 'वह्दी सत्य है और बही 
असदिग्ध है । प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समम में नहीं आई 
है, उस स्ज्-बचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक 
प्रकार की जबंदस्ती है | इसके उत्तर में दम युक्ति पूर्वक सिद्ध करेंगे कि 
सर्वक्ष के धचन सन्देह रहित हैं । 


है 2०६ 

जो बीतराग और सबेज्ञ दै, उसके वचन सत्य ही दोते हैं। 
जिनमें रच मात्र भी कषाय और अज्ञान शेष नहीं रहा है, बह 
कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते । अतएव जिन अनुभव में 
आने बालते पदार्थों को सर्वक्ष के वचन के आधार पर मानते हो, 
अनुभव से पर पदार्थों गो भी उन्हीं सबेज्ञ के वचन के आधार पर मानो। 
उनके विषय में सन्देह मत रक्खो | आप किसी आदमी पर विश्वास 
रखते हैं ओर उसे सत्यभापी मानते हैं । उसकी पच्चीस बातों में से 
घीस बातें आपको जेंच गई, परन्तु पाँच बातें नहीं जेंचती हैं । परन्तु 
जश् आप उसे सत्यभाषी सममत्ते हैं तो उन बीस बातों की सचाई 
के आधार पर न जँचेन बाली पाँच बातों को भी सत्य ही साननो 
चाहिए। यदि आप न जेँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मोनते 
हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नदी ठरता । इसी 
प्रेंकार चीतरोग की कद्दी हुई और बातें तो आपको:जेँचती हैं, परन्तु 
कोई बात नहीं जेंचती तो भी उस न जँचने वाली” वात, के विषथ में 
सन्देहं त रखकर,'जिस आधार पर और चांतों को ठीक मार्नते ह्दो, 
उसी आधार पर उस ठीक न जेंचने वाली वात को भी ठीक मान 


फ्वाहर-फिरएविली (च्र् 


आखिर उसने वह डिपघ्या के किया। घोर विद्या साधने में क्षण 
गया | थोड़ी ही देर में उसने विद्या साथ क्षी भौर भाषाशगामिनी 
विद्या की सद्दायता से वद्द उड़ गया। रत्नों का ड्विस्बा किये सेठ था 
तादुका वाग से बाहर निकका ! लोगों ने उसे 'बोर-भोर”! कई कर 
पकड़ लिया | उसने बहुतेरा कहा कि मैं भार मं हैँ। पर एसभे 
बात सुनने को कोइ तैयार नहीं था । 


इसी तरद गुरुवेव ने झाध्यात्मिक विद्या देकर कहा है कि इस 
दिद्या का शाप छरते रहना और एक-एक सार साड़ते जाना || तब 
सार दूठ छाने पर सिद्धि प्राप्त हो खायगी। अगर इस विद्या को 
पा करके भी शंका शंका में रशा ठोचों दी रह जागगा, भौर 
यदि शंदा त क्षाकर विद्या को लाघ छलेगा तो परम रूप्वेंगामी बन 
लाएगा। थोणुर की दी हुई विद्या पर विश्वाध रखता दे बह उस 
चोर की तरइ पार दो जाता है और जो रुस पर अविश्वास करा 
है, पद पंप धाठा है । ओ संशय रखता है पद संसार बअबें मट 
करता फिरता है। । 


संसार-अमण के झादि हेंतु का सांम मिप्यास्व है | शंका, या 
संशम मी एक प्रकार का मिध्यात्व ही है ).मिथ्वात्व के 8 ् 
हैं, आामिपदिर मिम्पात्व भनामिप्रद्दिक मिप्पात्व और 
मिष्पात्व । सूटी जिद पकद लेसा अ!मिप्रश्कि सिप्जात दै।.! जिंग 
ले पर पिग्येप मील दो दो अनाभिप्रदिक सिध्यात्व है भौर 
कच्थ में शंका करंना सांशप्रिक मिप्यात्व है। ८ | | | 

पट है 285 ०] पा प्र एए खो 

अद्दस्त के प्रबचत की ओर सब, बाठें मान करके मी जो ए% 
बात के विफ्म में भी शंकायुक्त होता है, बह अपने सम्स्धत्थ को , 
पृफित करता है। जो मी की इच्छा रखठा है और अपमना कश्पाण 
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श्ण्फ्ज 





रे 


चाद्वता है उसे वीतराग की घाणी पर' लेश मात्र भी सन्देद न रख 
कर पुर्ण श्रद्धा रखना चाद्विए | उसे विचारना चाहिए+-- 


/ ,. तमेव सच्च॑ सीसंक॑, ज जिरणेहिं पवेश्य । 


!. ज़िनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, वही सत्य हे ओर बही 
असंदिग्घ है | प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समम में नहीं आई 
है, उसे सर्वज्ञ-बचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक्र 
प्रकार की जब॑दस्ती है | इसके उत्तर में हम युक्ति पूवक सिद्ध करेंगे फि 
सर्वेज्ष के धचन सन्देद रहित हैं। 


॥ 4. 

जो घीतराग और सर्वेज्ञ है, उसके वचन सत्य ही होते हैं। 
जिनमें रच मात्र भी कघाय और झअज्ञान शेष .नहीं रहा है, बड़ 
कद्ापि असत्य भाषण नहीं कर सकते । अतएव जिन अनुभव में 
आने पाले पदार्थों को स्चेज्ञ के वचन के आधार पर भानते हो, 
अनुभव से पर पदार्थों को भी उन्हीं स्बेज्ष के वचन के आधार पर मानो| 
उन्तके विषय में सन्देह मत रक्खो | आप किसी आदमी पर विश्वाण 
रखते हैं. और उसे सत्यभषी मानते हैं| उसको पच्चीस बातों में मे 
बीस बातें आपको जेँँच गई, परन्तु पाँच बातें नहीं जंचती हैं। परन्तु 
जब आप उसे सत्यभाषी सममते हैं तो उन बीस बातों की भाई 
के आधार पर न जेंचेन वाली पाँच बातों को भी सत्य ही मानना 
चांहिए। यदि आप न जेँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मान 
हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नंदीं ठ8र्ता । इस 
प्रंकार बीतरोग की कद्दी हुई और बातें तो आपको/जैंचती हूं, प्न 
कोई बात नहीं जेंचती तो भी उस न जेंचने वाली” वात,के बिफ; 
सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और वांतों को ठोक मानने ० 
उसी आधार पर उस ठीक न जेंचने वाली बात को भी दी झा 


जवाइर-फियागली [प्श्]ु 





लेना इचित है। समसना 'बाहिए कि- हे झात्मम्‌ ! तू यइ न सेमस 
कि सब वातें का निर्णय मैं ही करण । मतिदौधेल्य था झुयोपशम 
की दीतता के कारण तू ऐसा करन का अपिकारी महीं ह। तेरे 
मतिज्ञान भावि पर झावरण हैं, झठएव घू सब थातों और सब 
पदार्थों का निर्य॑य नहीं कर सक्सा; सू कुछ बार्सो का प्रत्यक्ष से 
नि्य॑य कर सकठा दै हुछ 5 लिए भनुमान प्रमाण फा झामद देना 
पड़ेगा और हुछ के शिए कागम प्रमाण को द्वी मानना दोगा । जैसे 
श्रागामी काल्ल के विपय में सू प्रस्यक्ष पे कुछ मी नहीं जानता, किन्तु 
अलतुमान से तो झागामी काक्न को मानठा दी है! पोवाल के पीछे 
कुछ है, मदद बात सू अनुमान से दी मानता दै। तू छदमस्थ दे, मी 
हुके पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कारख तू सभी पदार्थों को प्रस्यक्ष 
देख सकता, फिर मी अनुमान से मानता है। इसी प्रकार सबंह की 
कही हुई सब बातों को तू साक्षात्‌ सही देख सकता, फिर मी इन्हें 
सर्वहोक्त रोने के कारण दी मान ले ९? गे; 
स॑शम किप्त प्रकार मिठ सकता है, यश बठामे के किए पक 
हृष्टान्त विबा गया है । वह इस प्रकार है-- 


के 
दो बिदार्थी पह कर घर अतये | माठासे रुनके लिप पेज पदाघं 
तैयार किया | इनमें से एक ने मिघार क्रिया-मक्मपि पह भाता है, 
फिर मी क्‍या सादस, इसने इसमें विप मिक्षा विषा दो ! कई माठाएँ 
अपने क्षड्कों को छुददर बेकर मार मी ठो डालती हैं! इस प्रकार 
संशव रख कर भी ढघने बह पेय पी किया और संशप के कारण 
ही बह सर गया। पु 
असरे ते छोचा-माँ कमी लशर लईीं वे सकठी। बह तो अस्ने 
खड़के को असृठ दी देती है। इस्र प्रकार अझ्ृत की सावना रख कर 
ये पिया हो इसके किए बद असूत रूप द्वी परिझत डा । 7९ 


॥॒ 
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ध्स प्रकार भावना के कारण ही पहला विद्यार्थी मर गया। 
विष न होते पर भी थिष की शक्ता सात्र से उस पदारथ ले विष का 
फास किया । 


इतिद्दांस में प्रसिद्ध है कि ऋष्णाकुमारी को पहले दूध की तरह 
का विषप्याला दिया गया था | उसके मन में किसी प्रकार का, संदेह 
नहीं था | वह दूध समझ कर उसे पी गई तो विष होते हुए भी उस 
पर विष का असर नहीं हुआ | दूसरी बार भी उसके मन सें सन्देद्द 
नहीं था, अतणव दूसरे विष-प्याले का भी उस पर कुछ प्रभाव न 
पढ़ा | किन्तु तीसरा प्याला उसने विष समझ कर द्वी पिया, इससे 
वह मर गई । इस प्रकार संशय न होने पर' जहर ने भी अमृत का 


काम किया और विद्यार्थी ने अमृत में भी ज़हर का सदेह किया तो 
वह मर गया | 


“अमेरिका के अन्वेषक डाक्टरों ने एक स॒त्युदण्ड प्राप्त कैदी 
माँगा । उन डाक्टरों ने उस कैदी को मेज पर सुला दिया। फिर 
उसकी आँखों पर पद्टो बाँध दी । इसके बाद उन्होंने गदेन पर जरा- 
सा औजार लगा दिया और जहाँ औजार लगाया था, उसी जगह 
से, नल के द्वारा पानी गिराया। यद्यपि वे पानी बहा रहे थे, पर 
कहते थे--बहुत खूत गिर रहा है! अब यह नहीं बचेगा, बस मरने 
ही धाला है |! इस श्रकार डाक्टरों की बात सुनकर और पानी कौ 
खूत समझ कर वह कैदी मर गया। कैदी के शरीर सें से रक्त की 
एक भी बूंद नहीं निकली थी, लेकिन डाक्टरों के कथन पर वह 
विश्वास कर रहा था, इस कारण मर गया। 


तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति फो अपनी-अपनी श्रद्धा के 
अनुसार फल प्राप्त होता है। अगर आप बीतराग के बचत पर 


जपाहर-रिरिएपत्ती [5६ ] 


प्रगाढ़ श्रद्धा २बसपेंगे तो सुफल् दी प्राप्त गा । 
अठारदइ दोपों फो पूरे रूप से जीत लने वाल्ध॑ परमात्मा पझरि 
इन्ठ या बीतराग कइकाद॑ हैं। भठारद बोप एस प्रकार हि-- 


(१) मिथ्यात्व (२) भरज्ञान (३) क्रोष (४) माम (४) माया 
(६) लोभ (७) रति--दिपयों के प्रति अमुशाग (८) झरति-घर्म क 
प्रति श्ररुभि (६) निद्रा (१०) शोर (११) अमसस्‍्प (१२) चौये (११) 
मास्सये (१४) भय (१५) हिंसा (१६) प्रेम (१७) शीड़ा भौर (१८) इास्प। 


इन वोरपों के स्वरूप पर विधार करम से स्पष्ट प्रतीध द्वोगा कि 
इनमें से अधिकाश मोशनीक कर्म छ रुवय से होते हैं। अमान क्षाना- 
वरण करे के और निद्रा बर्शनावरण कस के रबुय का फल है। 
अतपब खिसने भपारों घाठि कर्मों का सर्वशा क्षप कर शिया है, उसमें 
कोई भी दोप सईदी दो सकता और मैनागम के अनुसार अरिइस्त 
पद का प्रपिकारी बद्दी है जिसने भा कर्मों का कर कर विया हो | 
इस प्रार अरिदन्त पा वीतराग देध पूर्णो रूप से निर्दोष द्ोने क॑ 
कारण पसथाये बबदंता हैं और सुनके दचरनों पर शंका करने का 
कारण नहीं। 


छ ण बा 
१ भठारद दोपों से रद्वित बीत राग के बचन पर शंका ठो बोनी 
'ऐी नहीं चाहिए । झारसा रूष तक किसो बस्तु में निःसम्पेह मई 
झ्रनठा, तब | रुक रुप वस्तु को अपना भी लईी सकता /टदाइरण के 
किए पति और पत्नी को ह्ौ;फ़ो। किसी पुरूष|का किसी स्त्री के 
साथ बिवाइ हो चुका दे। सगर पसनी सोचती रहती है-म जाने पति 
मेरे साथ फैसा व्यचद्दार करेगा इस प्रकार -बइ पति पर शंका 
गकरती हु गद्दी सोचा करे कि थद्दि मेरें साथ ऐसा-बैसा ब्वषद्दार 
हुआ तो मैं इसे ठक्ाक थे दृंगी और दूसरा पति बना कूंगी । 
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और पति भी छापनी पत्नी के प्रति सशक बना रहे। वह 
सोचे-कहीं यह भोजन में विप मिला कर मुझे नदे ऐ | तो इस 
प्रकार का शंकामय दाम्पत्यजीवन कितने दिन निमेगा ? वह ज्यादा 
दिन निभने वाला नहीं, कौर जितने दिन निरभेगा भी, वह सुख- 
शान्तिमय नहीं रह सकेगा । सन्देह का आविक्य होने के कारण 
अमेरिका में €४ प्रतिशत विवाद्द सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं. । 
एक तरफ विधाह हुआ और दूसरी तरफ तलाक हुआ । भल्ना यह 
भी कोई विवाह है | मतलब यह है कि जब तक पारस्परिक विश्वास 
न होगा, किसी भी दशा में, जीवन में, शान्ति नही मिल्ल सकती । 
इसी से कहा है-- 


संशयात्मा विनश्यति | 


अर्थात्‌-सदा सन्देह में डूबा रहने वाला नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार जब व्यवहार में भी सन्देह रहने से काम नहीं 
चलता, तथ धर्म में जिस वस्तु को अच्छी सममते हैं, उस पर शका 


रखने से काम केसे चलेगा ? सन्देह द्ोने पर सम्यक्त्थ का टिकना 
सम्भव नहीं । हे 


कहा जा सकता है-सन्देह करने से एकान्त हानि न 
भी होता है । नीतिकार भी कहते हैं--, 

। न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति | ग 

अथोत्त--संशय पर आरूढ हुए विना मनुष्य का कल्याण नहीं 
होता। भगवान्‌ गौतम स्थामी के लिए- भी कई जगह 'जायसंसए! 
पाठ आया दहै। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सशय _उत्पन्न हुआ । 


ऐसी स्थिति में सशव को एकान्त दिनाशक भी कैसे कद्दा जा 
सफता':है ? | 


हा 
दीं, ,ल्ाभ 


४ 


जवाहर-ीएणाषली (प्फ्पड 


इसका रुचर पह है कि शंद्ा या संराय का प्राहु्माव रो 
प्रकार से होता है-भद्धापूषक भी और भ्रम्नद्धापूवक भी । गौतम 
स्वामी को ओ संशाय हुआ या वइ शअ्रद्धापूयक था । उतहें मगवार 
के वचन दी सस्पता में संशय नहां था । हज्दें जो सराम हुआ बा 
वह इस रूप में या कि भगवास्‌ का वचन एंसा ई था नहीं | अमुठ 
विपप में भगबास्‌ कया काते हैं ! इस सस्वेद में भभ्द्धा नहीं, शुझ्रा 
ही गर्मित है । इस प्रकार की शंका सम्यकक्‍त्व का साश करमे बाकी 
मरी है। यद भमा से नदी जिज्ञासा से रुपम्त होती है! इससे 
सक्च के सम्बन्ध में अधिक श्ञान प्राप्त किया जाता है भर जाम 
रुठाया जाता है । ऐसी दी शंका क किए प्रद्ा गया है कि स॑राय 
के बिना सनुष्म का कक्याय सही होता । 


वूसरे प्रकार की शंका थो अमदा से इत्पप्त दोती है, सलुष्य 
को नाश की और के जाती है। रुघसे कोइ काम नदी दोता इानि 
दी होती है| क्या बसे और क्‍या व्यवइ्टार, समी कुछ उस शेका के 
कारय गड़गढ़ में पड़ आते हैं। किसी भाषमी को रेकगाड़ी में बैठ 
कर सफर करना है; हु कमी-कमी रेशगाड़ी आपस में कड़े 
जाती हे था इक्तट जाठी । इस बात को सेकर बह शंका करत 
करे तो कैसे सफर कर छडेगा ? बह मिस सकान में रहटा है स्सके 
गिर पढ़से का द्वी बिसे रातविन संशय बसा रहेगा, बद कम 
शाम्सि से रा सद्केगा ? इसी झाशय से कद्टा शपा दै-- 


राचागिर फरटाक्एलसथ! शर्भ फ सूतले |! 
अवृत्तिः कृत्त केला, नी्वितर्स कर्मनु का | 


इस मृतक्ष पर भोजन, पात्ती आगि सभी बस्तुरएँ शंकामम हैं। 
फिर मनुभ्य करशशों प्रवृत्ति करे | और कैसे श्लीबित रहे 
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घास्तव मे सन्देहशील व्यक्ति का जीवन निभ नहीं सकता। 
किसी लड़की को विवाद्द करना है, परन्तु उसे यह सशय बना रहे. 
कि कहीं पति मर जाय और में विधवा हो जाऊँ तो ? संशय की 
इस स्थिति सं, विषाह कर लेने पर भी क्या वह सुखी रह सकेगी ? 


मतलब यह है कि अश्रद्धाजन्य सशय से मनुष्य-जीवरन निभ नहीं 
सकता । 


यह ठीक है कि मनुष्य जब किसी कार्य को आरम्भ करेतो 
उसमें आने वाली अडचनों पर भी विचार कर देखे और उनके 
विषय में सावधानी रक्‍्खे, परन्तु सशय सें ही न पडा रहे । 


श्रद्दा के बल पर ही मन्त्र आदि काम फरते है । मेंने 
बचपन में डू ठी का मन्त्र सीखा था, ओर पेट पर हाथ फेर कर दी 
डू ठी ठिकाने ला देता था। थोड़े दिनों में मेरी प्रसिद्धि हो गई | लोग 
मुमे बुलाने लगे । काम में हज होने लगा । मेरे गृहस्थावस्था के 
सामाजी ने मुझसे कहा-यद्द क्या धन्धा फैला रक्खा है ) काम-काज 
को छोड़ कर बरथा जाना पढ़ता है। मैंने सोचा-अब में बिना मन्त्र 
पढे ही लोगों के पेट पर द्वाथ फेर दिया करूँगा, जिससे उनकी ड्ू'ठी 
ठिकाने न आया करेगी और में बुलाया जाने से बच जाऊँगा । 
मैं ऐसा ही करने लगा-बिनचा मन्त्र पढे हाथ फेरने ल्वगा । फिर भी 
लोगों को हू ठी ठिकाने आ जाती थी । अब विचार कीजिए कि 
मन्त्र न पढ़ने पर भी छू'ठी के ठिक्ामे आ जाने का कारण, रोगी 
का मन्त्र पर विश्वास होने के सिवाय और क्या हो सकता है*? 
इसके विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति मन्त्र पर अविश्वास करता है तो 
उस पर मन्त्र काम नहीं देता | इससे सिद्ध है कि विश्वास फल्नदायक 


होता है । 


जबाहर-श्रि एावली (घ्०्ग 


अप एक प्तत्रीन प्रश्न पर विधभार करें| कहा जाता ह कि 
शास्त्र भमक्षग-भलग हैं, उनके उपदेशक मी अकग-अक्षण हैं और 
उनके विचार मी अक्षग-अकग हैं । पे परस्पर विरोधी बिजार प्रकट 
करते हैं | ऐसी बशा में इम डिस पर विश्वास करें और किस पर 
न करें ? उसी शास्त्र की तुद्दाई वेकर एक दूसरे के गले पर है 
फेरन को कइता है भौर दूसरा पेसा करमे के क्षिण मना करता ६! 
इम किसे ससय मारे ? क्या करें! 


इस प्रकार $ मं के कारण कई ज्ञांग तो पं स दी ियु् 
हो गये हैं। लिन झ्ानी कहते हैं कि सुम्दें क्या करना चाहिए 

क्या सर्दी करता भादिए, इसके किए सर्वप्रथम अपनी भात्मा से दी 
पूद्यो । अपने भन्ठरार्मा की ह्याबास सुन कर श्माप सत्य को सस्‍्वी 
कार कर केंगे और मूठ को स्याग इंगे। तैसे तो हीरा और कॉँप 
समान दी दिखते हैं, परन्तु रगड़ कर देखने से दोनों की घास्तविकता 
की परौता हो जापगी और तब संशय को ए्थान नईीं रद्देगा | 


परीक्षा करन॑ के विपम में शास्त्र कता है कि उन सिद्धान्तों 
में तो कमी सस्दंद मी करना--जिनमें हपस्या, भद्दिसा और क्षमा 
बतकाई है । 


ज॑ एुचप्चा पदिप्स्यंति तर स॑रिमहित्तियं | 
इत कषिद्धास्तों को ठो अपनी परीक्षा की कसौटी बनामा | फिर 


शो बात इस कसौरी पर सरूपरी बतरे, उसे से छ्षेता भौर सो श्री 
छ डतरे उसे छोड़ देगा । 


वक्ता की परीक्षा से सी बचन थी पर का दोती हे । शो बकता 
मिरप ६ डिसमें राग्ट्रेप और भ्रक्नान महीं हैं, रुसका अत्म 


अन्य +त->मीू_२.२//४४/ | छ्््ट््ू्््र् 


(६९१ सम्यक्त का अतिचार 


यथाथे ही द्ोगा और जो वक्ता रागी है, हेषी है, अज्ञानी है, उल्का 
बचत यथार्थ ही हो, यह नहीं कहा जा सकता। विश्निन्न शास्त्रों में 
चर्शित देवों का स्वरूप समझ कर फिर उनके वचनों का अदाज 
लगाना सरल हो जाता है। सच्चा ढेव वह है जो सर्चेन्न और चीततराग 
है और उसी की घाणी कल्याण॒कारिणी दह्वो सकती है। 


अगर तुम सचम्मुच ही अपना कल्याण चादते दो तो बीतराग 
भगवान्‌ की वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने जीवन में स्थान 
दो । भगवान्‌ की वाणी को अपने जीवन में ताने-वाने की तरह बुत् 
लेने से अधश्य कल्याण होगा । भगवान्‌ की वाणी कल्याणकारिणी 
है, मगर उसका उपयोग करके कल्याण करता अथवा न करना 
तुम्दारे द्वाथ की बात है । इस सम्पन्ध में भगवान्‌ ने किसी पर 
किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है। भगवान मर्यादा-पुरुषषेत्तम 
थे। चह मर्यादा क्रो भग नहीं कर सकते थे । उनकी सयोदा यह थी 
कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट त पहुँचने पावे। ठोक-पीट 
कर सममाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है । ऐसी स्थिति में 
भगवान्‌ किसी को जबद सती केसे समझा सकते थे ९ भगवान अभंग 


अहिसा का परिपालन करते थे । किती का दिल दुखाना भी छिसा 
है, इसीलिए भगवान ने किसी पर जोर-जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने 
समुच्चयरूप में सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है । जिन्होंने 


भगवान्‌ का उपदेश माना, उन्होंने अपना कल्याण-साधन कर 


लिया । जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे अपने कल्याण से वचित 
रह गये। रे 


जगाहर-फियापली ( ६१] 


कई-एक चीज श्रेष्ठ तो ध्वोटी हैं, परन्पु दूसरों को कष्ट र 
पहुँचाने के विचार से बक्षात्‌ प्दी दी जासकंती । भगबात्‌ की सह 
वासी कल्माणकारिणी दोने पर भी किसी को जबरदस्ती नहीं 
सममाई था सकती, अतएव मगवाम्‌ ने समुध्चयरूप में दी उपदेश 
दिया है । 

झुधर्मा स्वामी से अम्यू स्त्रामी को सिद्ध, पुद्ध और मुक्त होने 
का सो महामाग॑ बत्लाया है, रस मार्ग पर जाने के क्षिए श्द्वा 
प्रपेशद्वार है । भ्रद्धा का अभे किसी दात को निःसपरेद् झोडर मानता 
है। अपुक पात ऐसी दी है, इस प्रकार समममना भद्धा है। कई बार 
ऋपर से भद्धा प्रकट ढी खाती है, सगर ऊपरी प्रद्धा मात्र से $रू 
काम सह चतता | अतएव सिद्धांन्त-ब्नों पर हृरगपूथक विश्वास 
करना चाहिए और प्रतीति सी करनी चाहिए । कदाचितसिद्धान्त- 
दचनों पर प्रतीठि शो श्ञाय तो मी कोरी प्रतीति से कुछ बिरेप लाभ 

शेग | प्पष्डार में झराये बिना प्रतीछि मात्र से सिद्धास्टबायी 
है 2050 नहीं दोवी | भतपव प्रठीषि के सा दी सिद्धास्तवाणी क 
प्रति रुचि सी रुस्पस करनी चादिए भर्पात्‌ उसके अनुसार स्पंथइार 
भी करना भादिए | ऐसा करने से दो मगवास्‌ की वाणी से पूरे 
काम उठाया खरा सकता है! 


एक इदाइरण से सइ धात स्पष्ट कर देना रुचित दोगा! 
मान ख्लोडिये, एक रोगी डाक्टर से कद्ठठा है कि तुम्हारी हवा पर 
सुम्छ विश्वास है। थयइ भद्धा ठो हुई मगर म्रतीति भ्टी | प्रतीति ठव 
होगो झूथ घस दवा से किसी का रोग मिट गया है, पट देख लिया 
आय / इस प्रकार बूसरे का ठदाइरण देखमे से मठीति इत्पम् दोती है! 
डाक्टर मिस्पद्ट और अनुसवी है, इस विभार से दा पर श्रद्धा हो 
दत्पन्न दो बाती है, मगर प्रतीति शभ दोती है जब ढुती दबा से दूसरे 
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का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाय | मान लीनिए, दवाई 
पर प्रतीति भी हो गई, सगर कट्ठुक होने के कारण दवा पीने की रुचि 
न हुई ठो ऐसी दशा से रोग केसे नष्ट दोगा ? रोग का नाश करने 
वाली दवा पर रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेघन करने पर 
ही रोग नष्ट हो सकता है । रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाय, 
नियसोपनियस का पालन किया जाय और अपणथ्य सेवन न किया 
जाय, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा 
की जाय तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो 
डाक्टर का दोष न ढूंढ कर अपनी भूत सुधार ली जाय तो अचश्य 


रोग से छुटकारा दो सकता है । अन्यथा रोग से बचने का और 
कया उपाय है ! 


इसी उदाहरण के आधार पर भगवान्‌ मद्दावीर की घाणी 
के सम्बन्ध में धिचार करना चाहिए। महावीर भगवान महावैद्य के 
समान हैं, जिन्द्दोंने साढ़े बारह वे तक मौन रहकर दीघे तपश्थर्या 
की थी और उसके फलछ्तस्थरूप केवलज्ञान तथा केषघलदशन प्राप्त 
फिया था और जगत जीश्रों को जन्म-जरा-सरण आदि भबन्रोगों 
से मुक्त करने के लिए अट्दिंसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज 
की थी | उन महावैद्य महावीर भगवान्‌ ने जन्म , 
जरा-मरण आदि भव रोगों से पीडित जगत्‌जी्ों को रोगमुक्त 
करने के लिए यह्‌ प्रवचन रूपी अमोघ ओऔषध का आविष्कार किया 
है । सबसे पहले इस ओषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता 
है। ऐसे महान्‌ त्यागी, ज्ञानी भगधान्‌ की दवा पर भी विश्वास पैदा 
न होगा तो फिर फिसकी दवा पर विश्वास किया जायगा ? भग- 
वान्‌ की सिद्धान्तवाणी को सभी लोग विवेक की कसौटी पर नहीं 
कस सकते | सघ लोग नहीं समझ सकते कि भगवान्‌ कौ वाणी 


जवाहर-किरशाप्ती 35। 

में क्या माद्दात्म्म है ? झ्रदर॒ष साघारण घनता के किये एकमात्र 
क्ामप्रद भात बद्टी है हि वे उस पर अविचत्ञ माब से झद्धा स्वापित 
करें । अब उड़ भठा सपप्न म होगी, तब्तक जाम मी मोध 
सकता | इस कारण श्रद्धा को सघ से अपिक महत्व दिया समा है! 
गीता में भी कद्मा ई-- 


चद्ामगोउ्य॑ पुरुषो, यो बच्छूदड/ स एफ सः | 


अर्थात्‌ू-पुरुप भ्रद्ामय द-भ्रठढा काद्दी पुख है और मो 
जैसी भ्रद्धा करता है पैसा ही वन जाता है| सद पास अषमइार 
से मी सिद्ध इती है। दर्जी के काम की भ्रद्धा रखने वाला धर्जी बने 
जाता है श्लौर थो लुधार का काम करने की श्रद्धा रशता है यह 
लुद्दार धन जाठा है। साधारण रूप से सिक्षाई फ्रा काम तो समी 
कर जेते हैं परस्तु इस प्रकार का फास करमे से कोई वर्जी सी बन 
आठा और न कोई भपमे भापको दर्मी मानता ही है | इसका कारण 
पद कि सिक्ताई का काम करत हुए भी हृतस में रस क्राम की श्रद्ा 
नहीं ह अर्मात्‌ वह काम प्रद्धानपूवस नहीं किया क्षाता । अगर वहीँ 
सीने का काम भ्रद्धापृषरेफ किया राय सो दर्सी दन झाने में कोई 
सम्पेह नहीं किया शा सकता । 


॥| 

कहले का झाशय यद दे कि सवप्रथम भगवान्‌ रूपी महा 
मैध की बाणी रूपी दवा पर भद्धा रपने फ्री ध्याबश्यकतां दै। 
मिद्धास्तबाग्टी के पिरुद्ध विचार मी होना भाष्चिप और साथ दी 
बाणी के ऊपर प्रतीति-पिरणास हवाता दिए | इस सिद्धास्तबाणी 
हे प्रमाव से पापियों का सी कश्पाण हो सकता है, ऐसा विश्वास 
हृ्‌इ दोना बादिण। भगवदुबाणी फे अमोष प्रभाव से अजुन मास्‍्ती 
ओर चष्टकौशिर सांप भादि पापी जीबों के कर्मरोगों का नाश हुंभा 
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है । भगवान्‌ की बाणी पर प्रतीति-विश्वास करने के बाद रुचि भी 
होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि भगवान्‌ की चाणी द्वारा 
अनेक पापी जीवों के पार्पों का क्षय हुआ है, यह तो ठीक है किन्तु 
उस्त वाणी पर रुचि ज्ञाना अथात्‌ उसे जीवन व्यवद्दार मे उतारना 
अत्यन्त दुष्कर काये है। सगर यदि भगवान की वाणी पर रुचि 
उत्पन्न नही दो तो समझना चाहिए कि अभी तक श्रद्धा और 
विश्वास में न्यूनता है । जो रोगी भय के कारण ओऔषध का सेवन ही 
नहीं करता उसका रोग किस प्रकार सिंट सकता है ? सांसारिक 
जीव भगवान्‌ की वाणी को जीवनव्यवहार में नत्नाने के कारण ही 
कष्ट भोग रहे हैं । यों तो 'अनादि कात़ से ही जीव उनन्‍्सागे पर चल- 
कर ठु ख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कद्दा ज्ञाय कि सीधी तरह 
स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन कदलो तो सदा फे लिये दुःख से छूट 
जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण 


बाणी रूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्म-रोगो. से पीड़ित 
द्दो रहे हैं । 


भगवान्‌ के याणी रूपी दवा पर श्रद्धा प्रतोति रुचि करने 
के अ्रनन्तर उसकी स्पशेना भी करनी चाहिए। अर्थात्‌ अपने बल, 
चीये और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्तवाणी के 
कथनानुसार आत्मानुभव करने में दही उनका उपयोग करना चाहिए। 
इस तरह शाश््रीय मर्यादा के अनुसार भगवदू-बाणी को ज्ञितने अश 
में स्वीकार किया हो तो उत्तने अश फा वराबर पातज्नन करना चाहिए 
ओर इसी प्रकार घढते हुए भगवद्चाणी के पार पहुँचना चाहिए । 


»ज बहुत पे लोग 'आरम्भशुर दिखाई देते हैं। न्ोग फ़िसी 
५ देते ० 

कार्य को प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ 

बैठते है। ऐसे आरम्भशुर त्ञाग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर 


कषपाह?-फिरफापत्ती (६६ ) 
सकते । भद्यापुरुप प्रभम तो दिना दिचारे छिसो कार्य को दास में 
क्ेते ही नहीं हैं और जिस दाम में झायथ ड'फ़ते हैं रुसे मर्थफर से 
भयंकर कष्ट आजे पर मी अपूरः नहीं छोड़ । 


इस प्रकार सिद्धास्तवायी का मर्यादानुसार पा*्ण करके 
पारंगठ इोना 'घाहिए और फिर यह वाणी जैसी कही जाती है ै री 
ई है। मैं इस थाणी का पाकन करक पार नहीं पहुँच सकठापा 
किन्सू मगवाम्‌ छी कृपा से पार पहुँचा हैं' इस प्रकार कशकर मगतू 
बाणयी का संकीठन करना भाहिये। मगवदूबायी को आचरण में 
रुतारते किसी प्रकार का वोप हुआ हो सो रुसका संशोपन कप्ना 
अआाहिए, किन्तु वूसरे पर दोपारोपण सही दरणा चाहिए। उत्पश्चात्‌ 
आशा मकर धारणीया! इस कघन ४ अनुसार गुरुभों को 
अझ्षा को सममः कद भगवात्‌ की बाणी का झाशानुसार 
पाणफन करता चाहिए ! 


अपनी धौद्धिक दृष्ठि स॑ देखने पर इस शास्‍्त के काई ोई 
अचल सम में न भादें यह संमधझ हे, परस्तु शाक्त के चअन 
अध्राम्त हैं। इसलिए इन सिद्धास्त-4चर्तों पर हृढ विश्वास रखकर 
उनका पाक्षन किया आब तो अवश्य दी ऋ्रस्‍श्याण दोगा। कदहाजओ 
सकता दे कि इसारे पीछे दुनियादारी को अलेड मूम्टें कगी हैं 
ओर इस स्थिति में सगथाण के इन बचतों का पालन किस प्रकार 
किया जाय ) ऐसा कइमे बाक्षों को सोचना चअादिए कि सगवात 
कया इन मम्टों को तहीं जानते ले ? इस पंचमकाक्त को और इसमें 
उत्पन्न दोने बाप्ले दुःशों क्रो सग़बास्‌ सस्लीमाठि जामत थे और हसी 
कारण्य इन्दोंते दुःस से मुक्त दोने के अपाय बतक़ाये हैं।फिर मी 
अगर कोई यदद रुपाय काम में नहीं काता और सिद्धास्त-बचनों पर 
अद्धा ली करता ठो वह दुः्खों से दिस प्रकार मुक्त हो सकता दे 


पे 
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.. हम लोग कई बार सुनते हैं कि सत्य का पालन करते हुए 
अनेक मद्दापुरुषो ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये हैं, परन्तु वह 
महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नहीं करते कि सत्य के कारण यह 
कष्ट सहने पडते हैं तो हमें सत्य का त्याग कर देना चाहिए । महा- 
पुरुषों का यह आदश अपने समक्ष दोने पर भी अगर हम सत्य का 
अ्राचरण न कर तो यह हमारी कितनी बढ़ी अपूर्णता कदृल्लायगी ९ 
अतएव भगवान्‌ की घाणी को अश्ञान्त सममककर उस पर श्रद्धा, 
प्रतीति तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान्‌ का हमारे 
ऊपर कितना फरुणाभाव है कि उन्होने हमारे कल्याण के लिए यह 


वचन कहे हैं। भगवान्‌ अपना निज का कल्याण तो बोले विना भी 
कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण के लिए द्वी उन्होंने यह सिद्धा- 
न्‍्तवाणी कद्दी है। अतएब भगवदूवाणी पर दमें विश्वास करना 
ही चाहिए | 


कदाचित्‌ कोई कहने लगे कि आपका कद्दना सही है, सगर 
संसार सें चमत्कार के विना नमस्कार नहीं देखा जाता। अतएथ 
हमें कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए | इस कथन के उत्तर में यही 
कहा जा सकता है कि शाद्वीय चमत्कार बतलाया जाय तो उपदेश 
ही है और अगर व्यावदह्ारिक चमत्कार बतल्ााया जाय तो वह भी 
तभी माना जायगा जब कि बहू बुद्धि मे उतर सके । अगर बुद्धि में 
न उतरा तो बह भी असान्य ही ठदरेगा । यह बुद्धिवाद का जमाना 
है। यह जमाना विचित्र है । जो लोग शाख्र सुनने आते हैं उनमें से 
भी कुछ लोग दी सचमुच शास्त्र सुनने आते हैं और कुछ लोग यह 
सोचकर आते हैं कि वहाँ जाने से हमारे अवगुण दब जाएँगे और 
हमारी गणना धसौत्माश्रों में होने लगेगी । यह बात ४स खोटे जमाने 
से ही नहीं वरन्‌ भगवान्‌ महाबीर के समय से ही चली आती है । 


जपाहर-किएापष्ती (६८) 


मंगवाण्‌ के समवसरण में आमे बाज़े देवों में सी किततेक बेद सग- 
बाम्‌ के दर्शान करने आते थे और कितने दी देव दूसरे क्रमिप्रा्र से 
अआपा करते थे। दूसरे ऋमिप्राय से आने वाले देवों में इल देव तो 
इसक्िए झाते थे कि सगवास्‌ के पास जाकर अपनी शंकाझों का 
समांघान कर लेंगे कुछ बव अपने मित्रों का साथ देने के लिए झाते 
से और कुछ पेब सगवात के पास लासा अपना जिताचार-आचार 
परम्परा धरमर कर झाते थे | इस प्रछार भगवाम्‌ के समय में मी 
ऐसी घटनाएं हुआ करती थीं । 


यह हुई परोक्ष की बाठ | प्रत्यक्ष में सौ स्पाक्पान में भाने 
बाले क्षोग मिभ-मिश्न विचार छेकर आते हैं। क्षोग किसी मी विचार 
सं क्यों न आज, झगर मगधास की छाणी %ा एक भी शब्द रुसके 
इबप को रपरशं करेसा तां उुमका कस्पाण ही द्धांगा। मगवास्‌ की 
गास्ी का अमत्कार शी ऐसा है। पर बिारणीय तो यह है हि अब 
धागे ही हो तो फिर हुद्ध भाव द्वी बधां नहीं रखते  अ्रगर हाद्ध भाष 
रकबक्बोगे तो तुम्दारा झ्ाना शुद्ध लाते में +िखा घायगा | कदावित हुद्ध 
साथ न रक्षशे तो तुम्दारा भाना  दुद्ध साठे में छ्िखा जापगा । तो 
फिर बहद्ों भाकर भधग़ुद्ध खाते में अ्रपप्ता नाम क्‍यों लिखामा भाइते 
हो? इसछ अतिरिक्त मगधान की बारी सुसकर बह हृदय में पारश 
न की गई सो भगषासर्‌ को बासी की शब्यासातसा शी होगी। ध्यतएब 
अगबाम्‌ की बाणी दृश्य में पारण करो और दिच्षार बे कि 
अपना सुख भाप नहीं देख सकता इस कारण असे 
की सहायता खेनी पढ़ती ६ सगवात की बाणी वर्पण के समान है! 
मतुष्प दर्पण की सद्मापता से अपने सुख का दाग देखकर उसे घो 
सकता है ।ठसी प्रकार भगवान्‌ की बाणी क दर्पद से अपनी भास्मा 
के अबगुस्य बेसो आर उन्हें पो डाको ! भगदान्‌ की बायी का बदी 
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चमत्कार है कि पद्द आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बतला 
देती है। झगर तुम अवगुण दूर करके गुखग्रहण की विवेकबुद्धि 
रक्खोंगे तो मगवान्‌ की वाणी का चमत्कार तुम्हे अवश्य दिखाई 
देगा । इसलिए भगवान की वाणी पर दृढ विश्वास रखकर उसकी 
सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा । 


शास्त्र में कह्दी-कद्दी इस श्रकार प्रतिपादन किया गया है जेसे 
भगवान से प्रश्न किये गये हों ओर भगवान्‌ ने उनका उत्तर दिया हो, 
ओर कहीं-कही ऐसा है कि भगवान्‌ स्त्रयं ही फरमा रहे हों । परन्तु 
यह बात स्पष्ट है. कि भगवान्‌ ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है 
बह्दी बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी 


फह्दी है। मगर जो षात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी षह पूछने 
पर भी नहीं कद्दी | 


इस प्रकार जिन भगवान्‌ की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखना 
उचित है। श्रद्धा न रखने से शका नामक सम्यक्त्व का दोष होता है। 


२--कांक्षा 


चाह, अभिलाषा या कामना को कांक्षा कद्ठते हैं | अमिलाषा 
अच्छी भी दो सकती है और घुरी भी हो सकती है, परन्तु यहाँ उस 
युरी अमिलाषा का जिक्र है, जो सम्यक्त्व को समलीन वनाती है । 
शका की हो भाँति काज्षा सी दो प्रकार की होती है-एक देशकाक्ता 
ओर सर्वदेशकाक्षा । “बौद्ध दर्शन अच्छा है, उसे क्यों न स्त्रीकार 
कर लिया जाय ! इस प्रकार की काज्ञा सब देगकाज्ञा है। और 
किसी अन्य दशेन की किसी अश में काक्षा होना देशकांक्षा है । 


बगाईर-लिणावली (₹«०० | 


इस प्रकार की ' कांछा करने वाले यद्ट नहीं वेखठे कि इम 
हू वर्शन की कांप करते हैं, परस्तु इमारे परोन में क्‍या बुराई 
९ अगर कोई धुराई नहीं है तो फिर दूसरे इशेन की चाद करना 
कैसे उभ्चित कद्दा सा सकता है? फभी झिसी और कभी किसी 
दरोन कौ इच्छा करते रइने स जीवन उ्मपत्थित नहीं हो सकता । 
जो सनुष्प कमी एक भार पर लक्मा झारम्म करता हे और फिर 
दसे फ़ोड्कर दूसरे मार्ग पर अकने कंगता है भौर फिर रुसका मी 
प्पाग करके सीसरी राह पकड़ पता है वइ अपनी मंजित् तक केसे 
पहुँच सकता है  धाँ, जिसमे पमारम्म में गक्षत रास्ता अक्तियार 
कर किया है, वह रुसे छोड़कर सही रास्ते पर श्राजाय मद तो 
ढचित है, पर सट्टी रास्से पर चअकते-भक्षते, मन में तरंग इटी भौर 
पाप््ता बदक् जिया तो अपने क्रय से दूर पढ़ जाना इहोगा।इस 
हर सन की श्णिक तरंगों पर सलाभना विधेकबास का कम 
सद्दी है। 

शिसने एक पुरुप को पति के रूप में स्वीकार कर ज़िया है. बह 

से क्लो%र अगर दूसरे को पति बना क्षं तो आप इसके का को 
भोग्प सम्मेगे ? मद्रामारत क अनुसार तौपदी से क्यो को देखकर 
पह इच्छा कीथोकि यवि कर्य का अस्स द्रौपदी के पढ़ से हुआ 
होता तो मैं इन्हें मी ऋपसा छटा पति बना क्लेती | इस कांक्षा क॑ 
डारख नह अपने सतीत्द से सिर गई । धष भीहृष्स मे इसे प्रायश्मित्त 

कराया यद्द बात सह्दी बी कि के में गुण नगरी थे, परस्तु एक 
सती के सिए इस प्रकार को कक्षा करना छसफ़े पतीत्य के लिप 
वूषण है । 

कहा आ सकता हैकि चिक्त की दुसे करसादी पर्स का 

क्षार दे भौर बौठदरोंस आदि में मी वित्त कौ शुद्धि का मांग 
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बतलाया है। ऐसी स्थिति में बौद्धदर्शन-को मानें तो क्या और जैन- 

दर्शन को माने तो क्या  शाझ्लकार इस कथन के उत्तर में कहते 
हैं-बीद्धदशंन या किसी अन्य दशन में चित्तशुद्धि का मांगे 
बतलाया है तो अच्छी बात है, परन्तु तू यह देख छि जैनदर्शन 
में चित्त की शुद्धि का मार्ग बतत्नाया गया है या नहीं ? इसके 
सिवाय, यह देख कि जैन दर्शन सें चित्तशुद्धि का उत्कृष्ट मार्गे 
बतलाया गया है या निरृष्ट ?! अगर जेनदशन में चित्त- 
शुद्धि का श्रेष्ठ सार्ग प्रतिपादित किया गया है तो क्‍या कारण है कि 
तू अन्य दशेन की आकाजक्षा करता है? आज निष्कारण ही अगर 
दूसरे दशन की आकांक्षा करता है तो कक्ष तीसरे दर्शन की 
आगकांच्ता करने लगेगा और तेरा जीवन अस्तव्यस्त हो जाथगा। 


हमें किसी अन्य दशेन से घृणा नहीं है, फिर भी दम यह 
पूछते हैं. कि-जैनदशेन में क्या अपूर्णता है, जिससे अन्य दर्शन 
की आकांक्षा की जाय ? तुमे अल्पबुद्धि के कारण अगर अपूर्णता 
दिखती है तो किसी ज्ञानी स समझ । ' 


घस्तुत काज्षा होने का कारण इद॒लोक और परलोक सस्बन्धी 
चाह है। तत्त्व के लोभ से धर्परिवत्तेन करने वाले बहुत कम 
होते हैं। अधिकांश लोग वन, स्त्री आदि के लोभ से ही घमे 


परिवषत्तेन करते हैं। सगर इस प्रकार की आकांक्षा करना अज्ञान 
का लच्रा है | 


फहा जा सकता है कि जैनधम तो त्याग की रूखी बातें 
घतलाता है, लेकिन जब आत्मशुद्धि के लिए तप और त्याग 
अनिवार्य है तो क्या उनका विधान न किया जाय ? और ऐसा 
कोई मन्त्र पता दिया जाय कि जिसके जपने से सब कामनाएँ पूरी 


जवाद-सिएवती । ( १०१7 


दो साया करे ? अगर लैनभर्म ऐसा पिघात करने खगे तो बह 
मसबश्रमण मिठाने वाज्ञा नई रहेगा, मबदृद्धि करने बाद़ा दो 
जआापगा । ऐसा विधान करने वाता धर्म बसे भ्दी कइला सता । 


मसष्य भुग में जैसों में भी भसस्कार घर कर गया था । बह 
असत्कार का युग ही या। परस्तु ऐसा करने में जैमस्थ की खूबी 
नई रही, उठे इस अक्‍कर में पड़ने से निपिद्ध वस्तु प्रदण करती 
पड़ी । बास्तथ में सैनपर्म तो इस कोक और परलोक सम्बरभी चाइ 
का निपेष करता है । 


जाई के कारण धड़ी-बढ़ी ठगाइयों बहती ई। सुना है, 
बेबगड़ के ठग फोटा-नरेश को भी ठग के गये। उस ठग जाने का 
कारस या कांशा । कांशा करने बाल्ने पे पर स्थिर लईीं रह सकते। 


कह सकते दो कि इस संसारी हैं, गृइस्प हैं। इमें समी कल 
चाहिए । परन्तु तिघार करो कि क्‍या कांक्षा करसे से ही सप कुछ 
मिप्लेगा और काक्षा म करने से नई मिल्चेशा ! अगर तुम सममरोे 
दो कि काका न करने से नहीं मिझ्षेगा तो तुम मृकते हो | काँक्षा म 
फरते से बस्तु करोड़ शुसी मिलेगी । संबर, घामाग्रिक झ्यावि धर्मा- 
अरसय करके कांक्षा करने से परक्षोक तो पहीं बनेगा इृक्षोक मी 
बिगड अआायगा | | 


घन-बौक्षठ, फ्लनीयुत्र झावि री प्राप्ति क किए परमात्मा 
प्रार्थमा करना मौ कॉँक्षा है।इस प्रकार की कांशा भोक्ष के किए 
किमे गये कार्प दो सी ठुऋऋ बना देती है कौर हसमें निकृएता का 
देधो है। इरूक अतिरिक्त धर्माचरण के बत॒दा में यवि श्रांसारिक 
सुरों की आकोक्षा की और कर्मोद्य से सांसारिक छुल न मिका तो 
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धर्म के श्रति अरुचि दो जाती है। इस प्रकार इस काक्षा दोप को 
बदौलत घम भी चला जाता है। भक्त तुकाराम कहते हैं-- 


भाग्य साठीं गुरु केला, नाही अम्हासी फलला ॥ १ ॥ 
याचा मन्त्र पढ़ता कानी, अगमचा पाणी ॥ २ ॥ 

गुरु केला घर वासी, आमुच्या चुकल्या गाई म्हसी ॥३॥ 
स्वामी आपएली बुट-चुट दयावी, अम्ृच्री यानी ॥ 2 ॥ 
पुका ग्हणें ऐसे नष्ट, त्यांत्री दूगो होती कष्ट ॥५ ॥ 


एक किसान ने किसी को इस अभिलापा से गुरु बनाया कि 
इन्हें गुरु बना लेने से मेरा भाग्य खुल जायगा । मुझे धन मिलेगा । 
मेरे कुए में पानी सर जायगा और खाइयाँ मी भर जाएँगी, जिससे 
खूब खेती होगी। उसने गुरु को घर ल्लाकर शुरु मन्त्र सुनाने को 
कहा! शुरु न गुरु-मन्त्र सुना दिया। सयोगवश उसी रात को 
खूब पानी बरस गया, जिससे उस किसान को बहुत हानि हुई। 
किसान सोचने लगा-आज ही शुरु बनाया और आज ही यह हानि 
दो गई। मेरी गाय-मैंसे भी चली गई । इस द्वानि के कारण गुरु ही 
हैं। तब वह गुरुजी के पास गया और बोला-अपना गुड-गुड का 
सन्‍्त्र वापिस ले लो और मेरे यहाँ पद्दला द्वी प्रताप रहने दो । गुरु 
ने कद्दा-मैं कब तेरे पाँव पड़ने गया था कि मेरा मन्त्र सुन ही ले | 


सतल्नब यह है कि कांक्षा करने वाले लोग, काक्षा के कारण, 
धमम से भी विमुख हो जाते हैं | इसीलिए शात््र मे कहा है कि इस 
लोक या परल्लोक सम्बन्धी कांक्षा मत करो । यद्दी बात दूसरे 
अथों में भी फद्दी है। गीता में लिखा है-- 


ते ते भुला स्वर्गलोके विशाल, 
क्षण पुण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति ॥ 


जपाहर-किरएापली ([हण्शय 


बेदतमी में कडे हुए घसंे का झअरणा करके, स्तरग में आकर 
शेष बनने और मोग मोगने की कामना रखने वाल्षा मनुष्य, भाई 
स््रगे चका भी श्राय परन्तु वहाँ कुछ दी दिन रह कर, अन्त में मीय 
गिरेगा और अस्म-मरख के चक्कर सें पढ़ंगा । 


अाचारांगसृत्र में भी कहा है-- 
श्रमकामी सु भर पुरिसे जूपट, तिपह, पौद, अधुपीदर ।! 


ओ कामकामी है, छो धर्म करके वदल्ले में सांसारिक फत 
बाहठा ह, बइ सोचेगा, मूरेगा और वार-धार फट पाएगा। धतएव 
घसे करके किसी मी फक की काका नहों करनी चादिय । 


अरिहन्त भगदाम्‌ ने कांछा रा निपेष किया ह।मगवाम्‌ कौ 
आशा के अनुसार दी घर्म का पाक्चनन किा जाता है और मगषात 
ने धर्मे करके कांक्षा करमे से रोका है। ऐसी स्थिति में परम करक 
कांझा करने बाला स्पक्ति झारापक फैस रद सकता है| कांपा 
करने बाफ़े की श्रता कितनी दी हृड़ झौर पवित्र दो, परस्थु उसे 
अरिइशस्तभापित परम की भठ्धा में अतिचार करा डी आता है| 


कदाचित्‌ कद्दा आय कि इच्छा तो द्ोती दी है, परम्यु घम के 
बवे में सांसारिक सोगोपमोग दी इच्छा हीं रखनी चाहिए | इच्छा 
दो भी गे जम्म-मरण से छुड़कारा पाने की दी इच्छा दोमी चाहिए! 

प्रश्न हो सकता है इच्छा बाद मोक्ष क्री दी क्यों म की जाग, 
आशिर ई टो वइ इच्छा भौर तप्या दो ? इसका ढत्तर यह ई कि 
एक इच्छा सो दरघन में डालने बाली दोती हे और एक इच्छ' 
बख्पत स॑ निकपने बनी ोती है । सोक्ष की ४घ्छा बरपन प्त तिकतान 
डी है। इसज़िए इस कांक्षा स॑ सम्यकत्र में दूपए सहीं कगता। 
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साधना की उच्चतम स्थिति में पहुँच जाने पर घह इच्छा भी नष्ट हो 
जाती है । कट्दा भी है-- कम 


यस्य मोक्षे उप्यनाकांक्षा, स मोक्षमपिगच्छाति । 


जो इच्छा से सबंथा रहित दो ज्ञाता है, जिसके हृदय में मोक्ष 
की भी इच्छा नहीं रहती, वही मोक्ष श्राप्त करता है । 


तो प्रारम्मिक दशा में भले सोक्ष की इच्छा रहे, मगर मोक्ष के 
सिवाय और कोई सालारिक इच्छा, जिससे सम्यक्त्व मल्लीन द्दोता 
है, नहीं दोनी चादिए। 


कहा जा सकता है-हम शृहस्थ हैं, अतएव हमें धन, स्त्री, 
पुत्र आदि की कासना रहती है ओर विशेषतः इन्हीं की आप्ति के 
लिए कष्ट भी उठाते हैं | फिर यदि दस धमम के द्वारा द्वी इन्हें चाहें 
तो क्या घुराई है १ इसके उत्तर में कहना है--तू सिद्धान्त की बात 
मानता है या अपने मन को बात मानता है ? यदि सिद्धान्त की 
धात मानता है तो धर्म करके काकज्षा मत कर | कांक्षा करने से-ही- 
इृष्ट पदा्थ मिले और फाज्षा न करने से न मिले, ऐसी बात नहीं है |, 


इंष्ट पदार्थों की प्राप्ति पुण्य से होती है | पु्य दो प्रकार का है- 
सकांज् और निष्कांक्ष | सकांक्ष पुण्य अच्छा नहीं होता । उसके 
निमित्त से वन या पुत्र मिल सी गया तो लड़का प्राय: खराब निक- 
लता है और घन प्राय पाप में डालने वाला होता है। 


क्री चलाई हुई है और उसका परिणाम यह हुआ कि लोग धमम को 
भूल द्वी बेठे हैं। कई साधुओं ने सोचा कि यों ठो श्रावक हमारे 


काक्षा की पूर्ति के लिए धर्म या पुश्य करने की बात छुगुरुओं 


जपादर-फिरणापली [१०६ ] ० 


अंगुल् मे मई ऐेंसते, अठतमष रन्द्ांन भी पामण्ड फेक्षामा कि पेसा 
करो हो ऐसा गा ! छ्षेकिन इस प्रकार क पारूंड से घ्म की इानि 
दी हुए दहे। मगषाम्‌ से तो कश है कि 'नाहे शाजकुत में से निकरदा 
कर और रास्य त्याग कर भी मुनि शो छव मी यवि ठप करके बह 
किसी प्रकार दी काक्षा करता है तो इसका स्पागनतप बृथा है। जप 
भगवाम्‌ ने मुनि क किए भा ऐसा कहा है तो राणा करन से शावक 
को सस्यक्‍त्व में अतिचार क्यो नहीं ख्गेगा ? 
डिरादाजुनीय काध्य को देखो नीम काध्य को देखो तो माजम होगा कि ऐनर्घर्म 
डिएना स्पापक घम है। सब अजुन तप कर रदे थे तप एक झोर 
तो छनके द्वाथ में पनुप और बाण था और पूसरी ओर जंगल में बे 
एसे घोर शप में मप्त थे कि विक्ोच्मा सैधी अप्सरा मी उन्हें विच- 
हित म कर सकी | बल्कि जब सिकोचमा शरीर झ्ोत् कर अपना 
रूप-सौन्दर्य दिखकाने श्लगी, तव अमन न उससे कइा-अगर में 
सुम्दारे रबर से जनसा दोता तो में मी ऐसा सुखर दोोता  अजजन 
क्रो इपत्त छुनकर तिकोत्तमा अक्ती गई। फिर इस्द्र जाझ्ण का रूप 
भारण करके झाया और अजुन से कइने क्षपा-- 


दे अर्जुन! मुझे आश्यप दोता दे कि करों तुम्दारा ठप 
ओर कहो तुम्दारे दवाव में घनुष-जाण ! तप करते दो तो हपली 
का बेप घारण करा और झायुध रखत हो तो दूसरे काम करो। 
हुम झभायुष पास रस कर भी लप करते ६ इससे जान पढ़ता है 
कि तुम मोह के ज्षिए नहीं किस्म युद्ध में गिजयी दोने छे जिए तप 
कर रहे दो | अगर मेरा अगुमान सप्प ई ठा तुम्दारा यह ठप मुच्च 
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है। तप मोक्ष के लिए होना चाहिए और तुम तप करके बैरी का 
विनाश चाहते हो । 


यः करोति वधोदकोः निःश्रेयसकरी क्रिया' | 
ग्लानिदोषच्छिद' स्वच्छाः, स मूढ' पड्लयत्यपः ॥| 


मोक्त देने वाली क्रियाओं को जो दिंसा या बव के उद्देश्य से 


करता है, वह्द मूखे है। वह निर्मेल जल को भी मानो मलीन 
करता है | 


जिस पानी में मल्ीन वस्तु को भी स्रच्छ कर देने का गुण 
है, जो शीतलता देने वाला और ठृषा बुमा देने वाला है, उसे मेला 
घना देने वाला बुद्धिमान्‌ कद्दा जायगा या सूखे ! 


ढ़ मूर्ख !१ 


इन्द्र कहता दै-हे अजुन ! इसी प्रकार जिस तप से अननन्‍्त- 
काल्न की ठृष्णा नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त होता है, उसे संसार-कामना 
फे लिए क्‍यों करते हो ? ऐसा तप करके सांसारिक कामना करना 
पानी को कीचड़ में मिलाने फे समान है| अतएवं संसार के लिए 
तप फरक्रे तुम तप को सल्तिन मत करो । 


किरात्ताजुनीय के इस फथन से भी स्पष्ट है कि कांक्षारद्धित ठप 
दी करना चाहिए । काज्षा न होने पर क्रिया का फल उत्कृष्ट ही 
मिलेगा । सांसारिक वैभव तो कीचड है। आत्मोन्नतिरूप धर्म-जल 
को इस कीचड में मिल्लाना ठीक नहीं। सोचना चाहिए कि अनन्त 
वार चक्रवर्ती का राज्य भी सिल्षा और उससे भी सनन्‍्तोष न हुआ 
तो दूसरे साधारिक पदाथे मिलने पर कैसे सन्‍्तोष दो सकता है ९ 


यपाहर-सिरिएागती ( रैच्छ 





जो प्यास क्वीरसागर के जक से मी नहीं मिटवी, बह गटर के. पानी 
से केसे मिट सकती ह ? फिर ढांक्षा करक भम को क्ष्पों 
बिगाड़ा जांय ९ 


प्रश्न शो सकता है कि अर्जुन का सप ससार के क्षिए था ऐो 
चअकर्मर्तियों का तप झिसक्षिए था | इसका रत्तर यनइ है कि यइ तो 
भावना पर निर्मर है। चऋरवर्तियों का उप स॑प्तार के छिए;भी दो 
सभठा है भौर मोक्ष के लिए मी शो सकठा है। कई अहबर्ती।मोए 
गये हैं ा कई लरकरू गये हैं । इस अम्तर का कारण माषता हे। 
इस पर मी कदाबित चछऋूबर्ती ले संसार की भाषना से तप ढिया हो 
सो मी प्स्यम्दृष्टि क्रे किए ठी बह कार्य झतिघार रूप ही है) इसके 
सिबाय, रनका उप प्रत रूप नहीं था, तब धर्म के किए रहा ही कहाँ! 


क्र | हम 
सबसे पहले झाप इस बात पर विधार कीजिए हि आझापरे 
घर के द्वारा सांसारिक मावनाएँ बढ़ानी हैं या सांसारिक माबनाओं 
का स्थाग करना है ? अगर सांसारिक भाजनाएँ बढ़ानी हैं _तो फिर 
रहें बढ़ाने के सापन तो और भी बहुत-से हैं। पर्म करो कलुषित 
करमे की क्‍या आवश्यकता दे  झगर संत्षारिक भाषताएँ पटानी 
हैं ठो फिर सांसारिक पदार्मों की कामना क्यों करते शो ? ; 


सौ बात को एरू वात थट्ट दे कि आप भात्मथुद्वि भौर युति 
की पत्रित्र सावना से घमे का आबरस कीमिए | इस प्रकार झाभ 
रणा करन स सोरर्सातारिष्य सुख मिलने £ैं मे हो मिल दी बाएंगे। 
हे कह्दी मागने ताक नहीं हैं । फिर घर्मापरण के एत्कृष्ट फता से; 
बंचित होत की क्या आवरपऊता हद | कियाम घास्य ढ़ लिए शोती 
करगा 6 क्‍या डस या मी मिक्षगा ?ै मिल्तंगा | पर इस किसान 
को आप कया कह्ंग जो मूम क किए दी पठी करता है? जो साधा 
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पु बिक धर्मक्रिया टू पु 
रिक पदार्थों की आकाज्ञा से प्रेरित होकर धर्मक्रिया करते हैं, वे 
भूसे के छिए खेती करने वाले क्सिन के समान है । 


इस प्रकार समझकर काज्षा का त्याग करने घाला श्रावक ही 
निरतिचार सम्यक्ल का घारक द्वो सकता है ? 


३--विचिकित्सा 


विचिकित्सा एक प्रकार का सतिश्रम दे । युक्तिसिद्ध आगम 
के अर्थ पर तो विश्वास दो जाय, परन्तु उसके फत्न के सबंध में 
सन्देह ग्ला रहे तो इसे सम्यक्त्व का विचिकित्सा नामक 'अतिचार 
समभला चाहिए | उदाहरण के लिए, शास्त्र से अहिंसा और सत्य 
का पालन करना तो सिद्ध है, लेकिन यह सदेह रहा कि इनका 
पालन करने पर भी फल मिलेगा या नहीं १ क्योकि ठेखते हैं कि 
भूठ का आचरण करने वाला आनन्द उडाता है और सत्य का 
सेवन फरने घाला कष्ट भोग रहा है! इस कारण भ्ूंठ की ओर 
रहें या सत्य की ओर ? इसी प्रकार अदविंसा-अदिसा करके जैनियों 
ने राज्य डुवो दिया और हिंसा करने घाले मौज करते हैं। तब 


हिंसा को मानें या अहिंसा को ? इस प्रकार फल सबधी सन्देह को 
विचिकित्सा कहते हैं । 


प्रासगिक रूप में मुझे कहना है कि पहले जैनों की अहिंसा पर 
दोपारोपण किया जाता था । लाला लाजपत्तराय के दादा ने इस 
(स्थानकवासी) सम्प्रदाय में साधु-दीक्षा ली थी, पर सास्प्रदायिक 
सकीणता देखकर लालाजी अलग हो गये और जैनधर्म की अ्रद्िंसा 
को दोप देने लगे | उन्होंने एक लेख सें लिखा था कि अहिसा- 
राक्षसी ने हमारे अनेक नवयुवकों के प्राण ले लिय हैं । जब गाधीजी 


जगाह?-मिशावजी (ह 


ने अद्दिसास्मक भस्दोकन भक्काया, तब भी क्ालाओी ने इसका 
बिरोध किया । सगर गांघीमी के भ्टिसित्मक आत्दीकन का 
किपात्सक रूप देखकर कोन रुसका बिरोध कर सकता था 
गांधीजी ने लाशपतराय ढे प्रश्तों का जो रचर बिया उ॒प्तका मी हन 
पर असर पड़ा । भस्त में क्ाअपतराम मी अईसा के मक्त 


हो गये। 


मत्क्षत्र अह है कि आगम पर विश्वास तो किया, परस्तु पर्म 
का फक् संसार में देखने कगे भौर फहविपयक घन्देइ करने क्षगे तो 
अइ्ट विशिकित्सा है। सैसे-पक अर्दिसावांदी का सिर कटते देखकर 
विचार करना कि अईटसा पा>्नने धाले का तो सिर कट आता है। 
बात को दूसरा रूप पेना और फायरता पर घार्मिकता का रंग घढ़ा 
दैना भी विजिकित्सर के अन्तागंत है । बविचिकिस्साप्रस्त मानस 
जिचार करता ौ-यह रेत के कौर फे समान प्तीरस धर्मेाम हम 
करते दो हैं, परस्तु कौन जाने इनका फक्ष मिल्षेगा या नहीं ! क्योंकि 
किया सदा सफल नहीं होती | किसान बौअ बोता है, किस्सु कभी 
फक्ष सिजतदा है और कमी नहीं भी मिक्षता घर्मकागें करके इस 
प्रकार बिचार करना विजिकिस्सा है । 

परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि पकक्रे किसान को अपने 
जोगे चीज के विषम में किसी प्रकार का सम्पेह नहीं रहता। बारह 
करे लक्त घराजर तुष्फाता पद्धत॑ रहने पर भी किसान थीम बोगा 
ढरता है| उप्त सद्द विश्वास रहता है कि खेती से घ्मनाज पैरा होता - 
है। इसके सिषाय किप्लास छिस आभार पर मान दो कि इछ बे 
मी दुष्काक् ही पड़ेगा 

इस वरइ डिस्दें अपने काये के फ़क पर विश्वास है, मे निस्सथेद 
काये करते रदवे हैं क्षेकिन जिस्हें विश्वास सर्री है, बे का को ठीक 


(१११ | पम्यकत् के अ्रतिचार 


मान कर भी, फलविषयक सन्देह के कारण, काये करने में उत्साह- 
बान नहीं होते । बहुत से-आदमी सोचते हैं कि हमने साधु की सेवा 
की, पर कोई फल नहीं निकला । तो अब साधु के यहाँ जाएँ या 
नहीं १ ज्ञान पडता है, इन साधुओं में कोई चमत्कार नहीं है । जाना 
तो वहाँ चाहिए जहाँ चमत्कार हो ! 


इस्र प्रकार बनियाई से धर्म करने वाले को सन्देद्द बना रहता 
है और किसान की तरद्द धरम करने घाले को सन्देह् नहीं होता । 


दुष्काल पड़ने पर भी यदि कोई किश्षान आपसे पूछे कि, मैं 
घीज बोऊँ या नहीं ? तो आप उसे क्या राय देंगे ? यद्दी कहेंगे कि 
दुष्काक्ष खेती से नहीं निकला है, यद्द तो किसी अदृश्य शक्ति से 
पड़ा है। उस अदृश्य शक्ति से घबरा फर दृश्य शक्ति को छोड देना 
ओऔर बीज न बोना कैसे उचित है ? बहिनों से कभी ९ रसोई बनाते- 
बनाते बिगड भी जाती है। कभी रोटी जल जाती है और कभी 
खिचड़ी में नसक ज्यादा दो जाता है। लेकिन आज रसोई बिगड 
गई तो क्या वह कल न बनाएगी ? 


घबत्ताएगी ही !? 


क्योंकि यह विश्वास है कि जो खराबी हुई है, बह गलती से 
हुई है और भोजन बनाये विना तैयार नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
आपको भी विश्वास होना चाहिए कि धरम करते हुए भी जो कष्ट 


आए हैं, वे कष्ट धमम के कारण नहीं आये हैं, किन्तु किसी दूसर! 
गर।ती या पूव॑जन्स के पाप के कारण आये हैं । 


लोगों का चित्त किस प्रकार मिथ्याश्रम में पड़ जाता है, यह 
बात स्वामी रामतीथे ने एक उदाहरण देकर समम्ताई है। एक 
भ 


जगह र-शिरिएाक्ती ( श्श्श्ग 


विद्यार्थी कॉलेज की छुट्टियों में क्पने पर गा! पर प्राम में बा। 
धर में पुरामे विचार की एक मुढ़िया थी । वह सड़के से कश[ करती 
थी कि भप्तुक क़शण युरा है, भावि भादि | क्ड॒का अपने साथ एक 
घड़ी क्षामा था | बुड़िया ने कमी पड़ी देखी मईीं थी | झता ब्सने 
लड़के से पृला-दइ कया हे? जड़ $ ने कह्टा-पड़ी है। पृढ़िया ने पृथा 
इससे यह टक्‌ उृ'क्या दवोता है ! लड़के ने दचर रिपा-इसछ पुर्ज । 
हुबिया में कदा-सू फुठ जोशता है । इसके मीतर कोई ऐटा है, गई 
“टकू-टकू! करता है। 





4४ पर 

।पैड़िषा क्रो रात सर बद चिम्ता रही कि लड्का सगे विभार 
का है, झमने साथ न जाने गधा बला स्रे,झाया है.) संरेरा की काठ 
कि रुस कड़फे के छोटे माई को शुसार भा गया। युढ़िया ते विचारा 
कि कड़फे के धुदार का कारण पह बता ही दे।यहि भर में से 
बला त्॒ गई ठो इस तड़के का शुआर भी तहीं जाएगा। सबेरे कदर 
का बुसार बढ़ गया ओर अुड़िया का सह पति सरेद बढ़ गया। 
झसने रस भड़ी को 'चुराया और एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्वग 
से फोड़ते हुए कद्दा-गता था| न 

इत्तिफाक को बात | क्षड़ के का धुखआर भी भक्ता गया। हुड़िया 
का विश्वाप्त पक्का दो राया | रुघ्नने कॉलेश से झ्राये डुए कड़क 
कशा--अब कमी इस प्रकार की बला झपर्॑ साथ मत झ्लाता ! नई 
तो मैं हुमे घर में मी ८ भाने पूँथी । ् 


क्‍या बुद्रिया का सश बडस टीक पा ॥ 


मनहीं ? 


[ १९१३ | सम्यक्त्व के अतिचार 


श्राप लोगों में मो ऐसे बहुत-से वहम घुसे हुए हैं। वहम के 
कारण जिस प्रकार बुढ़िया ने घडी नष्ट की, उसी प्रकार आप भी 
वहृटम घुस जाने पर सदूगुणों को नष्ट कग्ते हैं और घसम का त्याग 
कर देते हैं। लोग काये कारण पर विचार नहीं करते और किसी 
भी काये का कोई भी कारण समर बेठते हैं। इससे परम्परा 
बिगड़ जाती है । 

गजसुक्ुमार भुनि ने दीक्षा ली और उनके सिर पर 
जलते हुए अंगार रकखे गये । इसमें किसका दोष था? क्या 
दीक्षा का दोष था १ 


श्नहीं ११ 
यदि आप इसमें सयम का दोष नहीं सममते तो फिर अपने 


समय ऐसा ही क्यों नहीं विचारते ? आप तो छिसी बुराई के आने 


पर सदगुरणों को ही दोष देते हो और धर्म पर अविश्वास करते 
लगते हो ! 


वाक्ष्विक दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि मिथ्यात्वमोहनीय 


करे का उदय जहाँ होता है, वहीं शका, काक्षा और विचिकित्स! 
अ्रादि दोष उत्पन्न दवोते हैं । 


प्रश्न होता है-चुद्धिमान्‌ लोग प्रत्येक काय के फल्न के विषय 
में विचार करते हैं, फिर फल के विषय में संदेह करना मिश्यात्व- 
मोहनीय करमे छा उदय कैसे कद्दा जा सकता है ? 


इस प्श्न का उत्तर यह है कि आप फल'के विषय में बिचार 
कर सकते हैं, पर सदेह क्‍यों करें ? उसकी कासना करने से भी 
क्या लाभ है ? आपको यही विचार करना चांहिए कि मैंने जो कार्य 
किया है, वह अरिहन्त के उपदेशानुसार किया है या उपदेश से 


जवाहर-ख्रिणापली ( ११छ 

विरुद्ध ! पदि उपदेशामुसार द्वी क्रिया ६ तो फिर फल के बिपय में 
सम्दे३ क्ष्यों है! मिन अरिहम्त के उपदेश के अ्रभुसार कार्य किया 
है बे तो प्पे् हैं लत ? झथ उनकी सवंशता पर विश्वास्त दो चुका हे, 
रब फिर उनके धचनानुसार किये हुए कार्य के फक में संदेद क्यों 
है | शिनको हमने सम्पूणों क्रानी साना है उनकी कद हुई वात के 
विपय में सन्देश तो दोना दी मईीं चाहिए । बल्कि सम्पूर्णमाव से 
निस्सन्वे्द रइना चाहिए और कोई वात समझ में न॒ब्माषं, तव मी 
कहना 'चास ए-- 


तमेव सब्ष शीस॑रझ ज॑ गिरोहिं परेहर | 


कोग इंथेजी पर पेड़ धगाना चाइते हैं. अ्र्मात्‌ घ्ंकाये का 
कश टस्काज़ दुखना चाहते हैं । क्लेकिन धास्ठब में-- 


अनेरयस्मस॑सिद्धिस्ततों याति पर पतिम्‌ ) 


पताघमा का फक्ष प्राप्त करने में अनेक ख्न्‍न्म बीत जाते हैं 
अठपुब फक-प्राप्ति में ठउताबत करना योग्य नहीं है । 


विजिकिस्सा को सम्पक्त्व करा अठिचार कहा है। इसका 
असिप्राय यह दे कि बिचिकित्सा करने से सल्यक्स्त्र मप्ठ सो मई 
होता, किस्तु असकी दशा एसी प्रकार की होती है, श्िस प्रकार 
टालाब का पानी पषम से रक्षा काता है, किन्तु पाल के कारण 
ठाक्षान के बाइर शईी ला पाठा | फिर सौ ऐसा बल स्थिर नहीं 
कइक! सकता । इसी प्रकार श्राथझ सामाशिक दिकार आदि के 
कारण अद्धा में बंधा हु है, अरद्धा अभी त्यागी शहईं है, परन्तु 
चित्त में स्थिरता लहीं है। मगषाम्‌ कइते हैं कि छद्धा में बिचिकित्सा 
होने से मी सनुष्प बर्म से गिर सकठा है। 


[ ११५ | सम्यक्त्व के अतिचार 


भआजकल के बहुन-से लोग शका और कांक्षा मे ही पड़े है 
ओऔर इससे बचे हुये बहुत-से विचिकित्सा में पड जाते हैं। इसी 
, कारण कई लोग धर्म को गाली भी देते हैं । मगर ऐसे लोग षद्दी हैं 
जो धर्म को नहीं समझते | एक बुद्धिमान ने अपने लेख में लिखा 
था कि परमात्मा के घर देर मले दी हो, पर अधेर नहीं है। लेकिन 
ज्ञानियों का कथन है कि धरम में अंघेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं 
है। लोग इधर धमे करते हैं और उधर फल्न चाहते हैं, इसी कारण 
धम के प्रति अश्रद्धा होती है | परन्तु धर्म का फल समय पर ही मिल 
सकता है । वह असमय में नह्दी मिल सकता और न शसमय मे 
चाहना ही चाहिए । असमय में कोई भी घांत होने से दुव्यवस्था 
होगी । किसान मककी बोकर उसी समय फल नहीं चाहता । मककी 
को फल लगने भें साठ-सत्तर दिन की जो मयादा है, उसके बाद ही 
बह फल चाहता है । मगर लोगों को धर्म का फल उसी समय 
चाहिए। आज धर्म किया और आज ही उसका फल मिल ज्ञानां 
चाहिए, उसकी स्वाभाधिक काक्षमयांदा उन्हें सह्य नहीं। लेकिन 
मर्यादाहीन कार्य किसी मतलब के नहीं होते | वे काय बाजीगर के 
तमाशे के समान हो जाएँगे । बाजीगर उसी समय आम का पेड़ 
लगा देगा और उसी समय उससें फल भी लगा देगा, परन्तु उस 
पेड़ और उन फर्लों का अस्तित्त् कितनी देर रह सकेगा ? बहू फल 
काम के होते तो बांजीगर भीख ही क्यों माँगता फिरता ? 


तत्काल फल की इच्छा रखने वाले लोग घमम रूपी वृक्त को 

उखाड्-उखाड़ कर देखते हैं. और फिर घ्मे के प्रति अश्नद्धा करने 
लगते हैं । चर 

ज्ञातासूत्र में विचिकित्सा का साव दिखाने के लिए मोर के 

, अण्डों का दृष्टान्त दिया है। कष्टा गया है कि दो आदमी मोरनी के 


जपाहर-फिसापली (९१६ ] 


अरडे काये ! एक ने विश्वास रक्‍्शा कि यह अणडा मोएमी कादे 
ओर मुर्गा इसमें से दइचे निकाज़ दंगी ! एंसा विश्वास रखने से 
इप्तके क्षापे अरदे में से ध७चे निकल आये, केकिन वूसरे ध्यादमी की 
आरड़ों के प्रति अविश्वास रहा । बह यही सन्वेह करता रद्याकि 
क्या मासूम, इन अण्डों में बच्चे हैं था लहीं | इस प्रकार के 
अधिश्यास क॑ कारण वह झअण्डों को चार-दार हिक्षाहिंक्रा कर 
देखठा रद्दा, सिससे ये झगड़े व्यर्थ गय॑-इममें से वरूने सही निकसे। 
पह हृष्टास्‍्त देकर क्षातासुत्र में समम्धया दै कि थम में विधिकिस्सा 
रखने से ऐसा द्वी होता है । 


११8 
मनुष्य सांसारिक कार्सों में यदि झस्विरता से शी काम के ठो 
बह टीक सही हो सफते | इस प्रकार लब स्फ्तार-स्यबद्दार में मी 
स्थिरता की आवश्यकता द तो क्या धमम में स्पिरता की झावश्यकता 
न होगी ! केसे के पौमे के प्रति सन्देश करके इसके छिकृके रुठारते 
दाक्ते को दया मिकमे बाज़ा है ? ठस पर विश्वास रख कर सींचने 
बाज़ा मीठे फक पाता दे । पददी बात भमं के बिक में भी समम्मे । 


मठक्षब यह दे कि घर का तत्शण फल चाह कर, और 
तरछण फक न॑ मिलने पर, भम के प्रति अष्श्वास मत क्षाओं 
चैरये खा विश्णास रक्‍्ख्ो | पद्दो चात पठखाने के कि गीता में मी 
कहा है-- 
कमेरमेषापिक्ररस्ते, मा फलेह कद्ात्रग | 


अर्थात--कार्प करो कार्य का फ्का म चाहो | 


_वो-चार बप सक जीवित रद सकमे बाका, अर्जरिए-गेद 
पक बूढ़ा आम के पृछ दंगा कर' सीच रदय या।! कुछ क्षोग 





( ११७ |] तम्यक्त के अतित्रार 


उधर से निकले । वे उस यूढे को आस के पेड सींचते देखकर कह्दने 
लगेन्यह्ट्‌ बुड्ढा कितना मूखे मालूम होता है । इसे कितने दिन जीना 
है? यदद कब फल खा सकेगा? फिर भी कितनी मिहनत कर 
रद्दा है ! 


उस बूढ़े ने कद्दा-मैं आपकी घात सानूँ या कत्तंज्य को ? 
मैने दूसरे के लगाये आम के फल खाये हैं तो मेरे लगाये आम के 
फल में ही खाऊँ, यद्द तो तुच्छ बुद्धि है ! 


अकसर लोग संसार-व्यवह्ार मे तो उस बूढ़े की सी.बुद्धि 
रखते हैं, लेकिन धर्म में इस बुद्धि को भूल जाते हैं । बहुत से लोग 
बनियापन से ही धर्म करते हैं और सोचते हैं-हमने अमुक घसे 
किया है, इसका यह फल मिले और यदि यह फल्त न मिले तो यह 
घर्मे नहीं | इसी प्रकार घर्मकाय के सम्बन्ध में भी सोचते हैं कि 
अमुक ऐसा करे तो में भी करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। यह सब घमे 
के प्रति अस्थिरता का फल्न है। यह घधमंप्रेम नहीं है । अगर आपक 
अन्त करण में घमे के प्रतिप्रेम है, आप धर्म को बड़ा समभते हैं, 
तो धर्म के विषय में शंका, काक्षा और विचिकित्सा न रखकर धर्म 
का सेवन करो। तभी घमं का वास्तविक फल प्राप्त द्ोगा । 


कुछ लोग विचिकित्सा का दूसरा अर्थ करते हैं-विद्वदूजुगुप्सा । 
अथात्‌ ज्ञानियों की निन्‍्दा करना, उनके प्रति घृणा का भाव रखना 
विचिकित्सा कद्दताता है। यहाँ ज्ञानी से अभिप्राय मुनि का है। 
अतः विचिकित्सा का त्याग करना अथांत्‌ मुनियों की निन्‍्दा का 
त्याग करना चाहिये। , ह 


जिन्‍्दोंने संमार के कारणों को द्रव्य और-भाव दोनों से ही 
त्याग दिया है, ऐसे साधुओं फी भी निनन्‍्दा करने से लोग नहीं 


जपवाहर-किणातत्री [ ११८ ] 


चूदसे | कई कदने कगते हैं--अडी, वे साधु ठो स्नान नहीं करते। 
रनका शरीर हो स्वेद और मेक से मरा रहता है भौर दुर्गेण देता 
है थे कशा पानी नहीं छूसे हो गर्म पानी से ही शरीर श्ाफ क्यों 
नहीं कर छ्षेते $ गे पाती से भी शरीर स्वषछ प्रह्दी करने !बाजे 
साधु क्‍या, आक्सी हैं! 


दूसरे क्ोग ऐसी बाएठें कडटें तो कई परन्तु ६६ जैन कइणाने 
वाले कोग मी ऐसी बातें कहते हं। थे देखते ईै--अर्दिसा छत्प 
आदि महदात्रतों के पालन में दो हम इनसे जीतते लाई इसक्लिए 
ऐसी बात बनाना भाहिए, जिससे इनके प्रति भूणा का माव जायृत 
हो आय ! इस्रीशिप थे कइते हैं--इन साधुझों में और बात ठो 
ठीक है, परस्तु ये मैज़े रइते हैं ! 


ऐसा कइने वाके सैन ्षोगों से पूछना चाहिए कि झाप पु 
बात झागम के आधार पर कहते हें या अपनी इच्छा हे | भागम 
में स्ाघु के किए कया पद नहीं कशा गया है छि-- 


कि बिमूप्ताए कारिष | । 
अर्थातू- छाघु को शरीर का संस्कार करने का कया प्रमोधन 
है स्तान ल करला एक प्रकार का कष्ट सोगना ही है | पद शा 
में साधु के किए स्नान करमे का विघान दो तो सा क्यों 
कह सी सइम करे और शास्त्राह्मा का रुश्खंपन भी करे ऐसा 
करने पे साधु को क्या काम है? जब साध शास्त्रोक्त अर्दिप्रा 
अआपि जर्तों का पाक्ण करता है तो तदाने-घोने में दी रुफतका क्‍या 
दिगाड़ता जा ? स्ताम के संबप में शास्त्र का कथन दे-- 
संत्गि हुमा पा पत्ताए मिजयातु य। 
जे अ मिक्‍्यू सिद्यार॑तों विभडेकुपिलातरर ॥/ 


( ११६ | सम्यक्त का अतिचार 


' जो साधु स्नान करता है, वह हिंसा से नहीं बच सकता। 


पृथ्वी की दरारों आदि में रहे हुए जीव अधिप्त जल्न से भी मर 
जाते या कष्ट पाते हैं । 


' सनातन के सम्बन्ध में मेंने डाक्टरो के अभिप्राय पढ़े हैं। एक 
लेख में उन्कके अभिप्राय प्रकट क्रिये गये थे। कई डाक्टरों का 
कद्दना है कि शरीर की चमड़ी में बाह्य आघात सहन करने का जो 
गुण है, वह स्तान करने से नष्ट हो जाता है। यानी चमड़ी में 


फमजोरी आ जाती है, चमड़ी पतली पड़ जाती है, जिससे और 
बीमारियाँ होने लगती हैं । 


स्नान सोलह »'गारों में गिना जाता है। जिसने श्र'गार 
करना छोड़ दिया है, वह स्नान क्यो करे ९ 


यह जैनदृष्टि का विचार है। कोई वैष्णव भाई कद्दू सकते हैं 
कि हमारे यहाँ तो स्नान के बिना मोक्ष दी नहीं है! परन्तु ऐसा 
कहने वाले सन्यासधर्म से अपरिचित हैं । वैष्णवों की फई कथाओं 
सें कद्दा गया है कि अम्नुक तपस्वी ने ऐसी तपस्या की कि शरीर के 


ऊपर दीमक चढ गद ' शअ्रगर थे तपस्वी स्नान करते होते तो शरीर 
पर दीमक कैसे लग जाती ? 


इसके सिवा, जब स्नान से ही मोक्त है तो फिर शरीर पर 
राख ज्यों लग।ई जाती है जब शरीर पर राख लगाई जाती है तो 
हमारा स्नान न करना दी क्या बुरा है ९ 


शौणिक पुराण के १८ वें अध्याय के श्छोफ ४१-४२ में चैष्णव 
त्यागी के लिए जो नियम बतलाये गये हैं, उन्हें जैन त्यागी के ५२ 
अनाचारों से मिलाएँगे तो आपको बस्तुस्थिति का पता लग 
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आएंगा। बर्शों परापवाद, भुगक्ती शोम, सुझा, झनपरिबाद स्त्री 
को पेसना छसरी जगाना डातुन करता या संधन फरना 
कंगाना, गंदा मोथन करना नम्रदीन भोशन करना मैक्ञ छतारना 
शूद्र यानी नीच प्रकृति बाल्ले से मापस करना और गुरु की अवश्ञा 
करना झावि-आादि सना डिया गया है। 

पइ तो त्यागी की बात हुई। गृइस्थ के ल्षिए मी महामारत 
में कह्ा है! -- 

आत्मा नदी सेयमतोय्पूर्ण, सत्योदरा शरीलितट दगोमिः । 

ततामियेक कुत पायबृुपृत्र ! न कारिए। झुदपति भामारात्मा ॥ 

हे युधिप्तिर ! भ्रस्तरात्मा का मैक् पानी से नहीँ घुक्तता। 
संयम रुपी पामी से परिपूण्ण शीक्ष रूपी उट थाढ्षी भौर दपा भी 


कारों स कराने बाकी आत्मा रूपी न॒वी में अर्थात्‌ संयम में स्नान 
करमे से दी भस्तरास्मा एद्ध दो प्रकती दे । 


४--प्रपाखयणटप्रशंसा 


सम्यकरब का चौया अतिचार 'परपालणड्प्रशंसा! है। परे 
शब्द का अब द-दूसरा | किन्तु 'पौसणड” शब्द का अयथे क्या 
जइ पेस्तना दे। 'पास्तणड' का धर्म इंम सर्वसाभारण में प्रसिद्ध है! 
यहां इसी अब दो किया जाय सो इस अतिचार का अर्थ दोगा- 
धूसरे के पाल्एड भर्पोत््‌ इंम की प्रशंसा करना | 


पद्दों प्रश्न सद्द रुपस्वित होता है कि क्या दूसरे का पासरण्ड 
दी घुरा दे ? ऋपना पालखण्ड पा दंस धुरा मही? यति इंस मात्र 


[ १२१ | तम्यक्ल के अतिचार 


. घुरा है तो दूसरे के दभ की प्रशसा करने से ही क्यों दोष लगता है ? 
क्या अपने दभ की प्रशसा करने से दोष नहीं लगेगा ? अगर अपने 


पाखण्ड की प्रशंसा करना भी दोप है तो यहा 'परः शब्द जोड़ने की 
क्‍या आवश्यकता थी ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह हैँ कि 'पाखण्डा' शब्द अनेकार्थक 


है । उसका अथ दभ भी होता है और त्रत भी होता है। यहाँ उसका 
ध्यथ त्रत है । 


सवज्ञ के बताये हुए ब्रत के सिवाय अन्य ब्रत को पर 
पाखण्ड कहते हैं | कहा जा सकता है कि क्‍या स्वन्न के बताये 
ब्रत भी पाखण्ड हैं ? इसका उत्तर यह है कि जो पाप का नाश करे 


वह पाखरड है, ओर ब्रत पाप का नाशक है, अत ब्रत का नाम 
पाखण्ड है। 


पापानि खरबयतीति पासएडः | 
नियुक्ति में भी कद्दा हैः-- 
पव्वशए अणयारे, पात॑डे चरय-तावसे मिकयू | | 
परिवाइए य सभणे, विग्यंथे संजए भुक्के ॥ 


यहाँ मुनियों के जो पर्यायवराची शब्द बतलाये गये हैं, उसमें 
एक नाम पाखरडी भी छे। और भी कहा है 


प्रापएड ब्रतमित्याइस्तथस्यास्त्यमल भुवि | 
स्‌ प्राषणडी वदन्त्येके, कर्मपाशाद विनियेत- ॥ 


जपाहर-सिरपाव्ता ( रश्१ 


धह रकोक इशबैदालिक्सूत्र को टीका का है। इसमें कहा 
गया है कि पापश्ड ग्रत को कइते हैं।व्र॒त सैक्ले मी दोते के और 
निमेत् भी होते हैं परम्तु थो मिमेत्र त्रत घारस करने वाले हैं, उन्हें 
पाकणडी सी कहते हैं।सत्सव यह है कि पाषश्ड अभांत मत 
सर्वेक्षप्रपीत भी हैं झौर असपवजश्ञप्रशीत भी हैं | छो अझुसबंशप्रयीत 
हैं, दे परपाखणड हैं।सो असबक्षमणीत पाशरड़ हैं, छत्हें कोई 
वूघरा भले मानता हो परस्तु सम्बम्टष्टि ढन्‍्हें नहीं मानेगा। वह 
सनकी प्रशंसा पहदी करेगा। 


परपाश्णड के शास्त्र में १६४ भेद्‌ बतख्ाये हैं। शास्त्र में इन 
परपाक्षणडों की स्नास्पा मी की है| पैसे तो परपासख्शडबारी भी 
अपने झापको भोक्ष का भ्रपिकारी मानते हैं; परस्तु रो अपने मप्त 
से स्ेक्ध बना है, इम इसे सर्बश्ञ मी मानते । और थो |सबेश नहीं 
है इसके बताये हुए त्र्तों को दइम पालषशड तो मानेंगे, परन्तु करेंगे 
परपाशणड ही । 


प्रश्न हो सकता है कि जब आप दूसरे के ज़त को परपाखचड 
मानते हैं तो फिर दूसरे शार्त्रों के प्रमाण क्यों बेते हैं| इसका 
रत्तर पद हे कि अदारूत में क्द मुकदमा डोता है तो फ्रैसा भी 
गबाई क्यों लो अगर अपना पक्ष पुष्ट होता है तो इसकी गवाही 
दिल्लानी पड़ठी है। रुस समथ इसके इसरे दोषों का विचार नहीं 
।औैथा छाठा | कई बार तो बेश्या को सी गचादी गिश्वानी पढ़ती है। 


इसी प्रकार इम अपमे बक्ष की सत्वठता सिद्ध करने के स्िए 
ः परे के शास्त्रों की छाछ्की बेंते हैं! दें उसके कत्तों क्र चरित्र से 
» । ससकष है प्रमाद देने से दूसरे के शार्त्र को सहो लईव सामा 
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है, केवल अपने पक्त की पुष्टि की गई है | उदाहरण के लिए एक 
बात का यहाँ उल्लेख करता हूँ । यह बात शायद्‌ महाभारत की है । 


एक यार द्रौपदी गगा या यमुना में स्नान करने गईं। द्रौपदी 
स्नान करती थी, इतने द्वी में तेजस्थी, ओजस्बी और वीर माने जाने 
वाले करण, कुण्डल -मुकुट पहने, हाथ में धनुष लिये उघर से निकले, 
द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी । कण को देख कर उनकी पीरता 
आदि का स्मरण करके द्रौपदी अपने मन में कहने लगी- क्या करूँ। 
संसार का नियम अजब है और उसका पालन करना ही होता है । 
यदि यद्द कण छुन्ती के पेट से जन्में होते, तो जैसे मैंने पाच पति बरे 
थे वैसे ही इन्हें भी चर लेती । 


स्नान करके द्रौपदी अपने घर गई | द्रौपदी के इन मनोगत 
भावों को कृष्ण ने योगबल से जान लिया । कृष्ण ने विचार किया- 
किसी दूसरी स्त्री की बतत तो अलग है, परन्तु द्रोपदी ऐसी सती इस 
प्रकार की भावना करे, यह सूथ, चन्द्र के प्रथ्वी पर गिरने जैसी 
अश्य की घात है। कृष्ण विना घुलाये द्वी दस्विनापुर आये। 
पाण्डब लोग कृष्ण का स्वागत करने लगे, परन्तु ऋष्ण ने कहा-- 
मैं स्वागत करामे नहीं आया हूँ, किन्तु किसी दूसरे ही कार्य से 
आया हूँ। चलो अपन सब वन को चलें, बह्दां घनभोजन करेंगे! 
द्रौपदी तुम भी साथ चलो ! कृष्ण की बात साव कर द्रौपदी सहित 
सब पाण्डव ऋष्णु के साथ चन को चले | चलते चलते एक सुन्दर वन 
आया | फृष्ण ने कट्टा यह बन है तो सुन्दर, परन्तु तुम्दा गा नहीं है 
इसलिये इमके फर्लों पर सन मत ललचाना | इस प्रदार सबको 
सावघान करके कृष्ण आगे चले। आगे एक पके हुए जामुन का 
पेड़ मिला | भीम ने पके हुए जामुन देखकर इधर-उधर देखा और 
यह सममक कर कि कोई नहीं देखता है, ध्रक्त में से एक जामुन का 
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थदद रक्ोक दशवैकाजिकसृश्न की टीका का ह। इसमें कहा 
गया है कि पाषण्ड हत को कडते हैं। अत मैसे मी दोते हैं और 
मिर्मक्ष भी दोते हैं. परस्तु जो प्रिमंक्ष त्रत घारण करमे वाले हैं, हें 
प्राख़रडी मी कहते दर मठतकब यह हैँ कि पाक्यड अर्थात व्रत 
सर्वेक्षमपीत भी हैं भौर असबंशभण्यीस भी हैं ! थो असबेहप्रसीठ 
हैं, वे परपालरड हैं।थओो अधबेश्प्रझीत पासरड हें, हस्हें प्रो 
बूघरा भन्ले सामठा शो परन्तु सम्पम्ट्टि रन्‍्हें भह्दी सामेगा।बइ 
सनकी प्रशंसा नई करेगा | 

परपाक्षणड के शास्त्र पें १६३ सेव बतलागे हैं। शारत्र में इन 
परपाशरडों की स्पाफ्ता मी की है। बैसे तो परपाखगडबारी मी 
अपने झ्ापछो मोक्ष का अपिकारी मानते हैं; परम्तु थो अपने सन 
स॒ सबेक्ष चना है, इस इसे सबंझ् नहीं मानते । और लो |सईड् नहीं 
है, इसके बढापे हुए तर्तों की इस पासखूशड तो मानेंगे, परम्तु कहेंगे 
परपाखयढ दी । 


प्रश्न ही सकता है कि जब आप बूसरे के श्रत को परपालरड 
भानते हैं छो फिर दूसर॑ शास्त्रों के प्रसाश क्यों देते हैं! इसका 
सत्र पद है कि अदाद्त में लब मुकषभा दोता है ठो फेसा मी 
गयाई क्यों स दो अगर अपमा पक्ष पुष्ट दोठा ६ तो रुफ़्डी गषाददी 
दिक्षाती पढ़ती है। इस समय उसके इसरे दोषों का दिचार महीं 
।इपा छाठा । कई बार तो गेश्या को सी धषाद दिश्वामी पढ़ठी है! 


इधी प्रकार इस अपने पक्ष की सस्पता प्रिद्ध, करने के श्षिए 
र परे के शास्त्रों दी साक्ी देते हैं| इमें उनके कर्ता के चरित्र से 
* । सतक्षक्ष है! प्रमाण देसे से दूसरे के शार्त्र को सद्दो सी माता 
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है, केवल अपने पक्त की पुष्टि की गई है| उदाहरण के लिए एक 
बात का यहाँ उल्लेख करता हूँ । यह बात शायद महाभारत की है । 


एक बार द्रौपदी गगा या यमुना में स्तान फरने गई। द्रीपदी 
स्नान करती थी, इतने ही में तेजस्थी, ओजस्बी और वीर माने जाने 
वाले कण, कुण्डल-मुकुट पहने, द्वाथ में धनुष लिये उधर से निकले, 
द्रौपदी की दृष्टि क्श पर पड़ी । कर्ण को देख कर उनकी वीरता 
क्रादि का स्मरण करके द्रौपदी अपने मन में कहने लगी- क्या करूँ। 
संसार का नियम अजब है और उसका पालन करना दी होता है । 
यदि यह कर्ण कुन्ती के पेट से जन्मे द्वोते, तो जैसे मैंने पांच पति बरे 
थे वैसे ही इन्हे भी वर लेती । 


स्नान करके द्रौपदी अपने घर गई ( द्रौपदी के इन मनोगत 
भावों को कृष्ण ने योगबल से जान लिया । ऋष्ण ने विचार किया- 
किसी दूसरी स्त्री की बतत तो अलग है, परन्तु द्रोपदी ऐसी सती इस 
प्रकार की भावना करे, यह सूथ, चन्द्र के प्रथ्वी पर गिरने जैसी 
आश्रय की धात है। कृष्ण विना चुलाये द्वी दृस्तिनापुर शआये। 
पाण्डव क्ञोग कृष्ण का स्वागत करने लगे, परन्तु कृष्ण ने कहा-- 
मैं स्वागत करामे नहीं आया हूँ, किन्तु किसी दूसरे ही कार्य से 
शआया हैूँ। चलो अरपत सब वन को चलें, वहां धनभोजन करेंगे। 
द्रौपदी तुम भी साथ चलो । कृष्ण की बात मान कर द्रौपदी सहित 
सब पाण्डव ऋष्ण के साथ वन को चले । चलते चलते एक सुन्दर बन 
आया | कृष्ण ने कट्दा यह घन है तो सुन्दर, परन्तु तुम्हारा नहीं है 


इसलिये इसके फर्लो पर सन सत ललचाना | इस प्रदवार सबको 


सावधान करके कृष्ण आगे चले। आगे एक पके हुए जामुन का 


पेड़ मिला | भोम ने पके हुए जामुन देखकर इधर-उधर देखा और 
यह समम कर कि कोई नहीं देखता है, वृक्ष में से एक जामुन का 


ज्वाइर+करएविली (एप) हर 





फक तोड़ किया । भीम फो जामुन का फक् सोइते कृप्ण ने देख 
हिया ! रुम्होंने मीस को डाट कर कहा कि मैने झमी थोड़ी ६ी पेर 
हुई, तुम्दें शित्त। दी है, फिर भी तुमने फक् तोड़ किमा । भीम ने 
शर्मिल्दा दोकर उत्तर दिया कि गलती हुईं। कृष्ण ने पुणिप्तिर से 
कहा कि भीम के पाप का प्रायम्म्चि तुम पोर्चों साई करो और 
ड्रौपवी ! हुम मो प्रायश्रक्त करो ! तुम्दारे पस्ति के सन में एक ध्बू- 
फक के किये चोरी री माषना ध्षों भाई । 


युकिप्तिर ने कृष्ण से पूछा कि दम इसका बा प्रामश्त्त करे ! 
कृष्ण ने रुततर दिया कि इस टूटे हुए फश्ष को पुना डाक्षी पर जगाहो।! 
युधिप्तिर न पूछा-#ैस कगापें? कृष्फ म॑ उत्तर दिया कि अपमे अपम 
पापों की आलोचना करके कद्दो कि इन पार्पों के सिवा और पाप 
न किया द्वो तो-इ फक्ष ! रुस शक्ति से सू ऊपर ख्ठकर ढाली पर कंग 
सवा! पुप्रि्तिर ने झृष्श की धात सुसफर छद्वा--धवि मैने सत्य शी 
कहा हो भौर सत्य का दी क्ाचरण किया दो, तो दे फक्त ! दू पर 
चढ। युधिप्तिर के पह कइमे पर फक्ष रूपर उठ कर डाली क्री ओर 
चअतमे क्षणा ( कृष्ण ते कद्दा कि युधिप्तिर की परीक्षा दो गई इसकिये 
है फल, दूं ठइर । $प्प ने फिर भीम को मुल्लाया | भीस मे 
सो पापी डी हैं। कृष्ण मे कष्टा-अच्छा तुम ठइर जाओ | अर्जुन, 
पुम झाझो | अर्जुन मे आकर अपने पाप की झाकोचना करके 
कटहाइनके सिवा पाप न किया हो, ठो फक, हपर चढ़ महीं तो 
सीये गिर । न के कइमे पर मी फक्र झपर चढ़ने कगां, परस्पु 
कृष्ण ने फक्ष को रोक किया । इसी प्रकार मकुख्त और सददेव ने 
मी अंपने पापों की ऋाकोचमा फंरके पक को चढ़मे के शिए कढ्टा। 
इमके कद्दमे पर भी फन्न रहने कगा परम्तु कप्द ते रोके तिवा। 
फिर कृष्ण मे सीम सं कह्दा-अद तुम फक्न चढड़ाओो। भीम से कहा 
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मैंने अभी इसी फल को तोड़ने का पाप किया है। कृष्ण ने उत्तर 
दिया-यह पाप तो प्रत्यक्ष है, इसके सिवा और पार्पो की आलोचना 
करो भीम ने कह्दा-मैंने इस पाप के सिवा और पाप ने किया दो 
तो फल्न, तू ऊपर चढ, नहीं तो नीचे गिर जा | भीम के कहने पर 
भी फल ऊपर चढने लगा, परन्तु रूष्ण ने रोक लिया। 


पाणडवों की परीक्षा हो जाने पर, कृष्ण ने द्रौपदी से कद्दा-कि 
द्रौपदी, अब तुम अपने पापों की आलोचना करके फल को ऊपर 
चढाओ । द्रौपदी ने कहा कि में तो प्रत्यक्ष पापिनी हूँ, मेरे पाँच पति 
हैं। कष्ण ने कद्दा-पाच पति तो प्रत्यक्ष ही हैं, इन पतियों के सिवा 
यदि मन, वचन से भी पापन किया हो, तो फल्न को चढ़ाओ। 
द्रौपदी विचार में पड़ गई कि मैंने मत से तो कर्णेंको अपना पति 
घनाने का पाप किया है, परन्तु यद्द बात कैसे कहूँ ? इस प्रकार 
की कमजोरी से द्रौपदी ने अपना वह मानसिर्के पाप छिपा कर 
कहा कि यदि सेंने पांच पति के सिवा मन से भी और पति न किया 
हो तो हे फल ! तू ऊपर चढ़ जा, नहीं तो नोचे गिर जा। द्रौपदी 
के यह कहने पर फल ऊपर चढ़ने के घदले और नीचे गिर गया। 
द्रौपदी बहुत लब्जित हुईं । उसे चीरहदरण के समय भी जितना दुख 
न हुआ होगा, उत्तना छु ख उस संमय हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी से 
कद्दा-द्रौपदी यह फल तुम्हारे चार्त्रि की केमी साज्ञी दे रहा है! 
तुम अध भी सत्य कहो। द्रौपदी ने कह्या-मैंने दो पाप किये हैं। 
एक तो स्लान करते समय मैंने कर्ण को पति की तरद्द चाहने का 
पाप किया और दूसरा पाप, इस समय पहले पाप को छिपाने का 
किया | इन दो पाप के सिधा और पाप नहीं किया। इस षात की 
साक्षी, यदि आप कहें तो में अभि या पानी में गिर वर भी दे 
सकती हूँ । द्रीपदी की धात सुनकर कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी 


जपाहर-सििशापती ( ११६ ] 


भौजाई दो और सुमद्रा छे नाते बहन मी हो, घबराधह्मो मत | तुमम 
पाप की झाकोचना करती, इसस हुम्दारा पाप घुक् गया। त्रौपरी 
घषदा कर रोने क्षणी ) कृष्ड़ मे कहा-भ्रव तुममें प्राप नहीं रहा है 
इसकिये पबराने करे अरूरत नहीं हे । बवि तुम्दें मेरी इस बात पर 
विस्वास न द्वो ठो तुम परीक्षा के क़िबे फक्ष को ऊपर चढ़ने की 
ब्ाज्षा देकर देख को । द्रोपदी ने रोते रोते पक्ष को ऊपर चदने की 
आ्मा वी | द्रौपदी की इस बार को झाज्षा से पता ऊपर चहूपर 
डाकी से छग गया। कृष्ण ले ड्रौपदी को घस्प कई कर कहा कि 
बस, बनमोदन हो गया चको चके । 


सतक्षब यह कि द्रौपदी मे कर्स की लरा-सी प्रशंसा की थी। 
परदि रुसमे करे के प्रशसा घर्मे की दृष्टि से की दोती तो वूसरी बात 
थी, परस्तु रुसने करप को पति बसाने की इच्क्का से प्रशंसा कीथी। 
बह रुस़का कांपे पर-पतिं-प्रशंसा हुआ भौर वद पाप भासा गया 
इसी प्रकार किसी में सत्य दो और उसकी प्रशंसा सस्य की अपेक्षा 
से की डादे तब हो बात दूसरी है, परन्तु पशु त्रत बीतराग का 
कड़ा है तो क्या भौर बूसरे का कशा है ठो कया अपमे को दूसरे के 
बताये हप त्रत मी छ्ना, थे भो भच्छे हैं, इस रूप में पर-पाखश्ड- 
प्रशंशा करना अतिचार है | 


५--परपाखणढसंस्तव 


परपाखशश्पशेसा मामक चौने झ्रटिचार की स्याक््या करते 
हुए 'परपाल्दड! शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका दे । चौमे अति 
आए में प्रशंधा को दोष बतलाया गया था और इसमें संघ्तव को 
धर्धित किया गया द। 'संस्ठद शब्द का अब है--परिचय सदृयाल 


[ १२७ | सम्यक्त के अतिचार_ 


से ज्ञो विशेष परिचय होता है-साथ खाना, साथ पीना श्रादि, बह 
संग्तव कद्दलाता है। सम्यम्दृष्टि को परपाखणिष्ट्यों के साथ ऐसा 
परिचय नहीं रखना चाहिए । 


परपाखण्डयों के सहवास में ने से, भोले लोग उनकी 
क्रियाओं को देखकर, सर्वेज्ञ प्रणीठ मार्गोसे विचलित दो जाते हैं। 
देखादेखी वे वैसी ही क्रियाएँ करने लगते हैं. शोर घीरे धीरे सम्य- 
क्त्व से गिर जाते है। इसी दृष्टि से , परपाखणिडयों के साथ परिचय 
करने का निषेध किया गया है । 


कहा जा सकता है कि अगर परपाखरिडियों के साथ परिचय 
को भी आप बर्जित कर रहे हैं, तब तो हमें अलग ही अपना संसार 
बसाना पड़ेगा | इस सपषार में रह कर तो बचना कठिन है। 


मगर मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि सम्यस्दष्टि किसी 
के साथ परिचय द्वी न करे | यहाँ उन लोगों के साथ परिचय करने 
का निषेध किया 'गया है, जो कपोलकल्पित सिद्धान्त को मानते हैं 
और सममाने पर भी अपने दठ को नहीं छोड़ते । बल्कि दूसरे का 
खंडन और अपना मडन करने के लिए ही उद्यत रहते हैं। 


एक पतित्रता मद्िल्रा ऐसी पतित्रता के साथ ही परिचय फरेगी 
जो उसके पतित्रत घमे के पात्नन में सहायक हो सके । बह उसी की 
संगति करेगी। पतिक्रत घ॒र्स का पालन करने वाली किसी वेश्या के 
साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित नहीं करेगी, क्योंकि वेश्या उसके 
घमर्म फी विघातिका हो सकती है, सह्ायिका नहीं हो सकती। 


इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मी गुणी जनों को ही संगति फरता है 


अपाह7-फरिक्मापतती ( ९९६ 


सौजाई दो और सुमठ्ा रे नाते बहन मी शो, धबराझो मठ | धुमन 
पाप की भाजोचमा करती, इछसे तुम्हारा पाप भुकू गया।द्रीपरी 
भषरा कर रोने कगी। कृष्ण ने कह्टा-झब तुममें पांप भी रहाइ 
इसक्षिये पबराने की अरूरत मह्दी है। बबि ठुस्हें मेरी इस बात पर 
विश्वाप्त न शो हो तुम परीक्षा के सिये फल को ऊपर चढ़ने की 
ओझा देकर वेश करो | द्रोपदी ने रोते शेते फक्ष को ऊपर चढे की 
आक्षा दी । ठीपदी की इस बार क्री आह्ला से फक़ रपर चहकर 
डाखी से क्षण राया। झऋृप्य ने प्रौपपी को सस्‍्थ कह कर कहा कि 
बस, बनमोजन हो गया 'बजो चलें । 


मतझ्ब बह कि द्रौपदी ने कार्य की अरा-सी प्रशंसा को थी। 
पदि इसते करण दी प्रशसा घमे की दृष्टि से क्री दोत्ती तो दूसरी बात 
थी परस्तु उसमे कर्ण को पति बनाने की इच्छा से प्रशंसा की भी। 
चह इसका कार्य पर-पति-प्र्शसा इृशा और बह पाप माना णवा 
इसी प्रकार किसी में ध्त्प हो और उसढ़ी प्रशंसा सत्य की झ्मपेका 
से की जाबे, तब शो बात दूसरी है, परम्तु बद त्रत बीतराग का 
कड्मा है टो क्‍या और दूसरे का कद्दा ई तो कया, अपने को पूसरे क 
बताये हुए शत मी केना, थे भी भ्रणछे हैं, इस रूप में पर पाखण्ड- 
प्रशेसा करना अतिचार है 


५--परपाखय्डसस्तव 


परपाशइशइपरशंछा त्ामक पे अठिचार की अुपाक्ष्या करते 
हुए 'प्रप्थाण्ट! शाप्द्‌ का भर्प स्पष्ट डिया झा चुका है। चौसे भतिं 
बार में प्रशं्ता को दोष बतजांया गपा था और इसमें संस्तव करो 
अर्धधित किया गया है| 'सेल्तव शम्द का अब है--परिचय' छुबास 


पक 


आवक के भेद 


मूज्ञत श्राष्क दो प्रकार के हू-श्रती कौर अन्नती | दूसरे प्रकार 


से श्रावक त्याग की मयांढा के भेद से अआाठ प्रकार के हैँ । वे एस 
प्रकार हैं :--- 


(१) दो करण तीन योग से त्यागी । 

(२) दो करण दो योग से त्थागी 

(३) दो करण एक योग से त्यागी 

(७) एक करण तीन योग से त्यागी 

(५४) एक करण दो योग से त्यागी 

(६) एक फरण एक योग से त्यागी 

(७) उत्तर शुणधारी श्रावक, जिसमें भंग नहीं है। 


(८) हा श्रावक, जो ब्रत घारण नहीं करता किन्तु समकितो 
होता है । 


श्रावक के यह आठ भेढ भी भू्त भेद हैं। शास्तकारों ने इन 
आठ के भी बत्तीस भेद चलाये हैं । 


अगाहर-फिएावती ( रक्त ] 


और अपने समसिस के विपातक परपाखयिश्डर्यों की संगति को 
स्यागता है। 


गुलिश्तां में मैंमे एक कद्टानी पढ़ी थो। एक बार चादृशाइ 
अपमे स्नानगृद्द में गया | बहाँ पड़ी हुई मिट्टी में से एरू प्रकार की 
मर्गष आई । पावशाइ ने अपने नौऊरों से पूछा--इस मिट्टी।में ऐेसो 
खुशबू कहाँ से भाई 


मौकर बोले-हुसूर ! यह मिट्टी बाग में को है। इसके ऊपर 
फूक थे। रन फूकों ढी झुशयू इसमें भागई ह। 


ग्रइ सुनकर थादशाइ कइमे क्षणा--बाह रे फूल ! तेरी भी 
बक्षिदारी है| तूने अपनी खुशयू इस मिट्टी में डाजी पर इस मिप्े 
छी गंघ अपने अस्दर सदी पड़ने दी।. 


यही बात सम्परटहे के दिबय में समझना चाहिए। जो 
पम्पम्टप्टि अपने घ्मं की छुगप हे के ऊपर डाल दे उसको 
किसी से भी परिक्षय करने में दअं सहों है; परस्पु लिन पुरुषों पर 
दूसरे वी क्ाप पद जाती दे भोर जिसके कारण ससम्यकत्व में डोंबाश्ेत 
पशिघिति उत्पन्न दो साठी है रहें परिचय नहीं करना भादिए। 


३ 


॥|॥| त्स्थ्स ग्गा 


अयाव्रतों ओर महात्रतों का सम्बन्ध 





जैसे जल के श्रभाव में कमल नहीं होता, उसी प्रकार श्रावक_ 
धर्म के अभाव में साधु घमे भी नहीं रह सकता। श्रावक धर्म रूपी 


जल की विद्यमानता में दी साधुधम रूपी कसत विद्यमान रह 
सकता है । 


आज कई श्रावक अणुप्नतों को जानते दी नहीं है और कई 
जानते-बूम्ते भी उनकी ओर से उदासीन हैं। इसी से साधु घर्म मे 
भो गड़बड़ है। उदाहरणाथ, श्राबकों में आवश्यक विवेक न रहने से 
साधुओं को भी शुद्ध आद्वार-पानी मिलने में कठिनाई द्वो रद्दी है। 
जब श्रावक दी सशीन का पिसा हुआ झआदा और चर्थी मिला घी. 
खाने लगें तो साधुओं को शुद्ध आह्वार कहाँ से .मिलेगा ? श्रावक्. 
अगर रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करने लगें तो साधुओं को 
सतोगुणी भोजन किस प्रकार, प्राप्त होगा ? 


जिसके यद्दाँ खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, उसका मत भी 


जगाहर-करसततली [९ ) 


अर्दिसा, सत्य अस्देय, अद्मामये और परिप्रदपरिमण, पहई 
पांच अगुप्रत हैं कोइ आाषक इस पांचों अगाज़ठों का पाक्म 
करता है और क्योई कम ज्यादा का। पांचों श्रत खेने वाले भी सब 
समान रुप से महं क्षेते, किन्तु ऊपर बहलाये हुप ध्वः मंगों मेंसे 
मिन्न-मिन्न मंगों से छेठे हैं। कोई पांचों प्रठ पहले मंग के अमुस्तार 
झोइ दूसरे संग के अममुसार कोइ ठीछ्वरे मंग के अनुसार भर कोई 
शौपे पांच या छठे संग के अनुसार । इस प्रकार धुर्घाक्त छट्न मंगों 
के झापार पर पांच अगुप्रठपारी के छद् भेद डोत हैं. । इसी ठरई 
धार तठ सेमे बाते ऐे तीन श्रठ खेने बाले के, दा ज्त ल्षेने धाह्ले के 
और एक अत झेने धासे के मी छाट-हुद विकरुप दोते हैं । इन सबका 
योग डिया खाप तो ३० सेद होंगे। इकतीसबा भेद रुत्तरगुणभारी 
का और बर्तीसर्था मेद ध्यप्ती आाबक का । इस प्रकार गणना करभ 
से भावषक क बत्तीध भेद शोते हैं । 


यहाँ पह धाउ ध्यान में रखत्ती अआशिए कि भ्राषक में खमकित 
होना अनिषाये है | शिसमें सम्यकरथ होगा, बद्टी भादक माया जा 
छकरा है| सम्पकरथ के अमाद में आवकत्व नहीं रइ सकता । 
मलुष्पों में कोई सम्राद्‌ दोठा है, कोई राजा दोवा है, कोई मस्ती 
होता है, फिर मी छत सभ में समुभ्यत्व होना अनिद्रा है, सी 
प्रकार कोइ भषक मल मूंकश्तपारी दो या इच्दरगुणपारी, मे 
पा्षों मूल गुय्यों था पारूम करे था एक दो शीस, बार का, डिम्तु 
घन सबसे स्स्पक्तव्ष का शोमा भतिवाये है ! 


7 





[ १३३ | अखुब्तों और महात्रतों का संयंध 


की खींची त्कीर छोटी हो गद्दे। तब उस लड़के ने कद्ाा-लीजिए, 
आपकी लकीर छोटी हो गई है ! 


घादशाह ने लडके की पीठ ठोकर कह्ा-शाबास, घाप का 
सस्कार बेटे में आता दी है ! 


मतलब यह है कि जैसे उन दो लकीरों में छोटापन और बड़ा- 
पन सापेक्ष था । अर्थात्‌ वडी ल्कीर होने से दूसरी छोटी कददलाई 
ओर! छोटी द्योनें से दूसरी बडी कहदलाई, उसी प्रकार अगुब्नत और 
मद्दात्नत भी परस्पर सापेक्ष हैं। अगुच्नतों की अपेक्षा महात्रत, महा- 
त्र॒त कहलाते हैं. और मद्दात्नतों के कारण श्रणुब्नत, अ्रग॒ुत्नत कहलाते 
हैं। अरुत्नत तभी होंगे तब महात्नत द्वोंगे और महात्रत भी तभी 
महातन्नत कहलायेंगे जब अखुत्नत होंगे । 





क्वाह-फिएावली [शहर 


शुद्ध राइना कठिन होता है। मगर सेव है कि लोग त्वाद के झागे 
विदेक को मूल खाते हैं । 


प्रायः क्षोग सीधी चीज कामे में पाप से बचना मानते हैं, पर 
एकान्त रूप से पेसा समझना भूल है। कई बार सीघी 'भीजम से 
अपिक पाप दोता दे । छोटीसादड़ी में श्राइय्यों ने बाजार से मैदा 
जाकर इलुवा बनागा। इन्होंमे क्यों दी मैदा सेक कर रसमें पानी 
डाज़ा, बैसे दी बहुत-सी क्षटें पानी के झपर तिर आई ! ब्यावर के 
सतीदासथी गोज़ेहां छीपी चीज काने के बहुत पक्षपाठी थे । एक 
बार वे बाशार से पिसी मित्र जाये | पर पर उुस मिर्र फो तार की 
शी से काना तो उसमें!से बहुत-सी क्षात्र रंग रो क्र ( इस्कियां ) 
निकर्ती इस प्रकार कई छोग ध्ोघा ख्वाने से पाप से बच दान का 
पिचार कर$ ओर अधिक पांप में पड़ जाते हैं! 


तारपर्य पद है कि प्राबकपमे भर साधुपम का पनिए 
सम्बन्ध है। आवकों में बिवेक होगा ठो साधु भी अपने परम का 
सल्लीमांति पाकन कर क्रगे । 


अजब स॒ और भद्ठाजत का हम्पस्प कैसा है, पह बात एक 
शराएरय वैकर समम्तता हैं। किसी खलगइ कुछ खड़क शोश खेल रहे 
थे । रनमें एक झद॒का बजीर का सीथा । भादशाइ में अपनी 
ककड़ी से एक क्कीर र्रींच दी और सब कड़कों से कद्दा इस शकौर 
को बिना मिटाये छोटी कर थो हो चानें |' 


कइके सोच-विचार में पढ़ गये | ड़िता मियये छषवीर छोटी दो 
शो कैसे दो * परस्तु अजीर के तड़के ने बादशाह क द&ाव से रूक दी 
की भौर शस कदर के पास शी एक बड़ी तीर ल्लीच थी ! बापशाई 





( १३१५ |] श्रावक की त्याय विधि 


का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ इन्हीं सब में फेसा-फेंसा अपने 
जीवन को समाप्त न कर दे | ऐसा न हो कि रह आत्मकल्याण कर 
ही न सके । गृहस्थ ससार के बंधन में है और इस पन्धन में रहते 
हुए घद अपना कल्याण किस प्रकार कर सकता है, यह बात 
शास्त्रकारों ने बहुत सरल रीति से सममाई है। यद्यपि गृहस्थ एक 
देश रूप से ही सयम का पालन कर सकता है, फिर भी उससे भी 
आत्मा का कल्याण तो होता ही है । 


गृहस्थ श्राचक प्रायः दो करण त्तीन योग से 'अणुज़्तों का 
पालन करता है। यों तो पहले श्रावकों फे जो बत्तीस भेद बतलाये 
हैं, उनमें और भी विकल्प हैं, परन्तु दो करण तीन योग से पापों 
का त्याग करने वाला श्रावक उच्च श्राधक्र कहलाता है। यद्यपि 
प्रतिमाधारी उत्कृष्ट भआाषक तीन फरण आओऔर तीन योग से भी 
अशुद्तों का पालन करते हैं, मगर वे बिरल होते हैँ और उनको 
त्यागविधि सभी गृहस्थ श्राथकों को लागू नहीं हो सकती। 


0» 


श्रावक के दो करण तीन योग में शिप्टाचार र६ जाता है, 
५ च| यु ] 
अथात्‌ जो लोग द्विंसा आदि करते हैं, उनके साथ संबध रखने का 
चह त्याग नहीं करता | 


महाशतक श्रावक ने दो करण तीन योग से हिंसा का त्याभ 

किया था। उसके ब्रत स्वीकार करने से पद्दले ही तेरह खस््िथाँ थीं। 
इन तेरद्द स्लियों में से रेचती नामक स्त्री अत्यन्त क्रर थी। एक बार 
रेबती ने सोचा-मेरी सौ्ें मेरापति सुख बेंटा लेती हैं। ये पति- 
सुख में विन्न रूप हैं, अतएव किसी प्रकार इन्हें अपने रास्ते से 
हटा देना चाहिए | जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक मैं 
पूरी तरह पति-झछुख नहीं भोग सकती । 


जि 


श्रावक की त्यागविधि 





जब तक स्मानद्वारिक शीबन सुमरा हुआ न दो, ठथ तक 
इंशंबरीय तर की रुपकृस्पि कोरी बात दो बात है। पराइरय के 
लिए, कागज पर किले हुए दस सेर रक्षार|व, पाँच सेर असख्ले्री, 
बीस सेर पूड़ी भौर पांच सेर भजियों से किसने अाइमियों हा पेड 
भर पता है | कागण पर किस्वी हुई इन बस्तुक्यों की चादने से 
कया किसी एक का भी पेट सर सकठा है ९ 
प्री ॥ 


कडोगे कि यह हो सूचना मात्र है। पे अनुसार ची्ों को 
खाने और खाते से दी मूख मिटेगी | टीक है, इप्ती प्रकार पट्टों भी 
शास्त्र में इश्वरीय तक्त्य की सूचसा मात्र है। इस सूथमा के अनुसार 
परृशजरीय रक्त्य को भाप्त करने के किए शास्प्ोक्त आचार को 
आवश्यकता है! इसी प्रददेश्प से श्रावक्र्म रुप बारहतत पतले हैं 


बारद तठ गृइस्मभमे का आधार है। गृइस्प इसे कइते ईं, 
जिसके साथ पर, स्त्री, घन भादि जगे ६ भर गृहत्पपर्म के दपरेरा 
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माना जाता था। रेषती पूर्शरूपेण पति सुख चाहती थी, पर 
व्यभिचारिणी नहीं थी । अतएव महाशतक ने सोचा द्वोगा कि 
मैंने दों करण तीन योग से द्विसा का त्याग किया है ५ अत्तः इससे 
, संबध त्याय कर इसे घर से निकाल देने की अपेक्षा मुझे दी ससार 

त्याग देना योग्य है । पर मुममें अमी संसार त्याग देने की शक्ति 
नहीं है । जब में ससार नहीं त्याग सकता तो रेवती को त्यागना 
भी ठीक नहीं है । यह अ्रमी तो हिंसिका है, घर से निकाल देने पर 
व्यमिचारिणी भी हो जायगी और तब दोनों -कुल्लों को लजाएगी। 
इसमें मुझको द्वी चाहने का जो गुण है, उसी गुण को महत्त्व देकर 
घर में रखना ही उचित है। बाहर निकाज् कर इसका और अपना 
फजीता करले से कुछ लाम न होगा । 


मेरे खयाल से, इसी प्रकार का विचार करके मदहाशतक ने 
रेवती को घर से न निकाला होगा | 


भद्दाशतक ससार से घबरा गया। वह दीक्षा तो न ले सका, 
किन्तु प्रतिसाघारी श्रावक बन गया । रेवती ने पुनः सोचा-- 
महाशंतेक ससार-व्यवद्दार से अलग द्वो गया है, अत पतिसुख तो 
मुझे फिर भी नहीं सिलता । किसी प्रकार पति को उसके ब्रत-नियम 
से बिचलित करूँ और फिर गृहस्थी में कगाकर ससार-सुख भोगूँ। 
! घध्यगर रेवती पर पुरुष को चाहने वाली होती तो अपने पति 
को डिगाने क्यों जाती ? बल्कि वह तो यही सोचती कि-अ्रच्छा है, 
कटक दूर हुआ। परन्तु रेवती,अपने पति को डिगाने गई, इससे 
स्पष्ट है कि वह मद्दाशत% पर ही अनुरकत थी । 


रेवती विकराल रूप धारण करके वहाँ गई, जहाँ मद्दशतक 


ब्लाहर-चिएतली [ १३६ | 


मदाशतक पति है, लेकिन उच्च शाषर है और रेबती डसको 
पत्नी है को झपनी सौपों के प्राज सेने को तैयार है। ह्मन्तत' इसने 
अपने बिच्।र को छापे रूप में परिणाठ 'कर विया। अपनी छा 
छौतों को बिपप्रषोग से मार डाला और छूद को शरत्रप्रयोग से! 
बइ चसके जेवर, वन और गोकुत भावि की माण॒किन बन बेटी । 


रेबती सैसी स्री मित्र जाने पर , ज्रावकभम घारक पुरुष कया 
कर सकता है €स पर दृष्टिपात द्रोश्िप | आज के ज़ोगइोत तो 
उस स्ली को या तो सार दी दाक़से घा घर से बाइर मिकात ऐेते 
था श्लाठति से बाइर कर बेते | मगर उस समय की सामासिक 
परिस्थिति # अनुसार महशसक% ने स उसे सारा और सघर स 
बाइर दी तिकाज़ा। मदाशठक को अ्रपमी स्मियों की सूत्पु का 
कारण छ्वात न हुआ दो, बद बात असंमब-सी मादूम होती है। वह 
झैसे संभव है कि शिसकी बारद स्त्रियों बिष और शझ्म से भारी 
श्षाएँ रुसे कारश का पठा म कगे।. / 


मद्दाशठक ने दो करण तीम योग से हिंसा का ध्याग किया 
जा, ब्यमुमोदना से स्याग सही किया था । बह घामता था कि इस 
संसार से निषक्ष कर सर्वंधिरत साघु दो थाना यहुत ऋअष्छा है 
किम्तु क्षय तक संसार से सिकल्॒ ध॒ जार्डे तब तक श्राषकभ्म का 
पाक्षन करना ही अऊछा है / गाड़ी को पैक देना दूसरी ढात है 
और इसे स्लीप कर पार कगा देना बूसरी बाद है । 


भाज के कोग दंसा को तो घुरा सममते हैं परस्तु_स्वमित्रार 
को छतसा थूरा प्यी मानठे | इस्या करने बाले की तो क्षोग निरगा 
करते हैं, परन्तु सुएकमलुएसशा ब्यभिषार करमे बाल की बैसी मिला 
कहीं करते | छेकिन ढस सम्रय में स्पसिचार को ईिंसा से बुर 
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भगवान ने रेवती और महाशतक का पूरा किस्सा गौतम 
स्वामी को सुना कर कट्ठा-गौतम ! तुम जाओ और मसद्दाशतक को 
सममता कर फहो कि श्रावक को ऐसा करना नहीं कल्पता, अत 
अपने इस कृत्य फे लिए आलोचना करो, निन्‍्दा करो, घृणा करो । 
तब तुम्हारा आत्मा शुद्ध द्वोगा । 


जो गौतम स्वामी, बुलाने पर भी. नरेन्द्र के घर भी नहीं जाते 
थे, वे भगवान्‌ की बात झुनकर, महाशतक श्रावक को पाप से 
छुड़ाने के लिए उसके पास गये । महाशतक ने गौतम स्वामी को 
वन्द्ना-नमस्कार करके कद्दा--भगव्न्‌ ! आज आप बिना बुलाये 
ही पधार गये, यह बढ़ी कृपा की | 


गौतम स्थासी घोले--तू ने अपराध किया है, इस कारण में 
आया हूँ। तू ने रेबती को मरणभय उत्पन्न फिया है। ऐसा करना 
प्रतिमाधारी श्रावक की मयोदा से विरुद्ध है । 


गोतस स्वामी की खात सान कर _महाशतक ने आलोचना- 
निनन्‍्दा करके आप्मशुद्धि की । 


मतलब यह है फि ससार के ऐसे कारणों से ही ग्ृहृस्थ श्रावक 
दो करण तीन योग से श्रत स्वीकार करता है। संसार में रहते 
अनुमोदन का पाप लग ६ी जाता है। इस अनुसोदनाजनित पाप 
का भागी होने से वह तीन करण ओर तीन योग से ब्रतों को 
स्वीकार नहीं करता । _' 

दो करण तीन योगसे भी त्रत स्वीकार करने के विषय में यह 
शका होती है कि अरुघ्नतों को दो करण तीन योग से भी गृहस्थ , 
किस प्रकार निसा सकता है ? परन्तु विचार करने से विदित होता 
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हान-घ्यान में क्लीन था | महाशतक को उस समय अधर्धिक्षान 
प्राप्त हो चुका या। रेबती ने महाशठक से कद्ा-मुम्हें छमी प्रदार 
बी मोग-स्ामप्री प्राप्त है, फिर मी तुम श्लानपान और मोगष्िक्तास 
छोड़कर बडां जिंदगी नप्त कर रहे हो । 


भशपि रेबती का इुपाक्षम विवेकदीन था फिर मी मदाशठक 
भौन रहा । रेवढी ने शीत बार यही कद्ठा, फिर सी थइ क्षमा का 
सागर ही बना रद्दा । फिर भी रेषवती न मानौ | तब बह सोचज 
कगा-थद कुछ और सोचती है, मैं झुड् भर सोचता हूँ । महाशतक 
ले रुपयोग क्षगाया छो इसे सादुम इुआ कि रेबती मर कर रत्न 
प्रमा परक में, चौरासी आर वर्ष के तिए' जायगी। तंब इसने 
के पे कइा-दू मर कर चौरासी इथार वर्ष तक भरक्तरास 

गी। ? 


मद्दाशतक के धुल से भद बात सुनकर रेबती सघमममी कि मेरे 
पति हुद्ध दवो गये हैं। वह कॉपती हुई ब६ से इट गई । 


भअगदात्‌ मद्दावीर ने इस पटना को श्ञान से श्यामकर कड़ा 
सौतम | संसार में अंधेरा हुआ 


मौतम मे पूछ्छा-मगबस्‌ ! पेसा क्यों कहते £ | 


संगबास में कट्टा-महाशसक आषक ने संयारा-संलेखता 
शेर किसी भी लीव को किंचित्‌ भी कए्ट सः गेसे की प्रतिज्ञा फ्री 
थी, अठारद पाप स्पाग कर भाणो मात्र को मित्र सान लिया भा 
फिर भी उसने रेवती बने सरकवास से डरा दिमा । इससे झशमिज्ञान 
का ओ उपयोग किया है, बह भ्रावक को मी कल्पदा | 


[१५१ ] श्रावक की त्यागविधि 


परतत्रता से करने पर उसी काम से दुख होता है | स्वतंत्रता से 
सेघन करने वाले को सेवा करने से रोको तो भी वह नहीं रुकेगा 
ओर परतत्रतापूर्वक सेवा करने के लिए सेवक को मारो तो भी वह 
सेक्षा नहीं करेगा और थदि करेगा भी तो दुखी होकर । उदाहरणार्थ- 
एक घाई के बच्चे ने पाखाना कर दिया। अगर किसी दूसरी बाई 
से उसे साफ करने को कहा जाय तो उसे दुख होगा। मगर उस 
बच्चे की माता बिना कह्दे ही सफाई कर देगी | 


तात्पय यह है कि ब्रतों को अगीकार करना श्रथवा न करना 
मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। कोई जवबदंस्ती करके किसी को 
न्ञत नहीं देता । ऐसी स्थिति में त्रत अगर बन्धन है तो भी बह 
म्वेच्छा से स्वीकृत बंधन है। अपने जीवन के श्रेयस्‌ के लिए, 
आत्मा के उत्थान के लिए और अपने भविष्य को मगलमयथ बनाने 
के लिए मनुष्य स्वेछा से छुछ बंधन स्वीकार करता ही है। ऐसा 
किये बिना न समाज की व्यवस्था स्थिर रह सकती है और न जीवन 
का विकास ही हो सकता है । 


यह प्रश्न किया जा सकता है क्लि जब हिंसा बुरी है तो श्रावक 
हिंसा की अनुमोदला का भी त्याग क्यों नहीं करता ? बह इिंसा 
फरने पाले से परिचय रखना क्यों नहीं त्यागता ९ 

इसका उत्तर यह है कि श्रावक ने अभी अपने में की दिसा 
त्यागी है, अभी संसार नही त्याया है, घट्द पुत्न-पौत्र आदि के 
साथ जुड़ा दे, उसके ममत्वभाव का छेदन नहीं हुआ है, अतएव 
वह हिंसा करने वाले से परिचय रखना नहीं त्याग खकता। क्योंकि 
संभव है, उसके आत्मीय जनों में से ही कोई हिंसा करे और बह 


उसको छोड़ न सके । इस सम्बन्ध में महाशतक श्रावक का उदाहरण 
दिया दी जा चुका है । 


जपाहर-ररिसावली [ १४० 


है कि वो करण तीम योग से त्रत अंगीकार करके भी भाषक सुख- 

! पूंबेक अपना जीबस पापन कर , सकता है। सममके-सममाने डी 
अ्रपूर्णता के रारण दी यद कद्दा खाता है कि सैनएम डिसी, पिमषा 
था एयागी स मल्ले निम सके, गृइस्शें से सदी निम सकता। बहतो 
भारों भोर से, नियमों से बीबन को बाँध क्षेता है| क्षेकित ऐसा 
सममलना अम मात्र है। शास्त्र कइते हैं कि रियो बस्तु पर से 
आसक्ति इटाने थे किए स्याग झिया आता है भौर दस त्पागी हुई 
बस्तु पर फिर भासक्ति म दो इस इद्देश्प से, किवाड़ पद करमे के 
समान, अत णिये जाते ईै। 


आप कोई ढ्रीमती रस्न कमाकर ज्ञायें भौर इसे पर में रक्‍्लें। 
घर में चोर झादि का मगर हो ठो क्‍या घर के किषाद नहीं क्षगाते 
जगाव हैं । च 


इसी प्रकार आत्मघमे को पाने के लिए, जीबन में |पझजत 
और गफक्षठ रूपी चोर म धुर्से इस अमिप्राय से त्त फ्रेकर सीमा 
बॉँष ली थाती है या त्रत रूपी किवाढ़ लगा जिये जाते हैं । 


क॒द्दा जा सकता है कि अतों में बंध जाता, फैद दो जाना क्या 
रुजित है इसके इचर में कहता भाहिय कि शास्त्रकारों मे पृहस्प 
धर्म भीर साधुपम ऐसे वो घम बठब्ाये हैं ।बिसक्री मात्रा 
आस्मजागृर्ठि भौर मपषअमण से छूटने की हो बस शो संसार को 
सबंबा स्‍्वाग देना चादिए आत्म कल्भाणे इश्वरोपरसना और 
परमाय के जिए जो संसार को क्षप॑या स्याग देसा है, वह साथ पा 
सम्पासी कइक्षाता है।झगर आप इस साधुघर्भ को स्वीकार सही 
कर सरूते शो महास्मा लोग झापको अवरंस्टी साधु बताते भी स्शी 
हैं। स्पोंकि स्वर्वंत्र॒ठा से किव रये जिस काम से सुख दोता' है 
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यहां एक आशंका हो सकती है। वह यह कि श्रावकके त्याग 
करने के ७६ भग हैं | उनमें एक भग तीन करण, तीन योग से भी 
त्याग करने का है। ऐसी दशा में आपने दो करण तीन योग से 
त्याग करने बाले को उच्च श्रावक क्यों माना ? क्या ऐसा मानना 
सूत्रविरुद्ध नहीं है ९ 


इसका समाधान यह है कि तीन करण तीन योग से वही 
श्रावक म्रत स्वीकार कर सकता है, जो संसार त्याग कर प्रतिमाधारी 
बने | जो संसार में बेंधा हुआ है, वह तीन करण तीन योग से ब्रत 
को नहीं निमा सकता । हाँ, वह किसी खास प्रकार का त्याग तीन 
करण तीन योग से कर सकता है । उदाहरण के लिए, स्वयंभूरमण 
समुद्र के मच्छ मारने का तीन करण तीन योग से त्याग करे तो 
उसे निभा सकता है। क्योंकि वहाँ तक कोई मनुष्य पहुँच ही 
नहीं सकता । 


इस प्रकार गृहस्थ श्रावक किसी भी जाति में रहकर स्थुल 
हिंसा का दो फरण ठीन योग से त्याग केर सकता है और आ्रावकपत्त 
पाल सफता है | 


गृहस्थाश्रम में रहने वाला जाति को छोड़ नहीं सकता और न 
जाति के लोगों फे लिए चद्द इस बात का ठेका द्वी ले सकता है. कि 
जाति के लोग न स्थूक्ष हिंसा करेंगेऔर न कराएँगे । और जो हिंसा 
करते-कराते हैं, उनके साथ संबध रखने से अनुमोदन का पाप 
लगता ही है । इस बात को लक्ष्य में रखकर ग्रृहस्थ को दो करण 
तीन योग से त्याग करना बतलाया है | इस प्रकार का त्याग करने 
से गृहस्थ के ससार-व्यवहार में घाधा नहीं आरा सकती । 


जवाहर-किरदापली [ एश्श्यु 


घमे का कथन सभी प्रकार के लोगों के किए है। इस भर को 
बड़े-घड़े राजा-महाराजा मी भारझ कर सकते हैं और बारइ 
ओने की पूंजी से स्यापार करने बाज्षा पूनिया जैसा गरोब शावक 
मी घारण कर सकता।है। इस घ्म के आचरण के निगम प्षमी 
श्रेणियों के क्षोगों को भ्यास में रक्ष कर बनाये गये हैं। अ्मात्मिक 
घम के क्षिप समी को समान स्वतंत्रता है।यद्दी कारण है कि 
घर्माषरस की विधि में व्यापक विचार से काम क्षिमा गया है। 


गृइस्प आाबक के पुत्र-पौत्र भादि रुसकी नेभाय में रहते है 
इसक्षिप सनके हारा करी हुई हिंसा से संसगढोप दी सई कंगता, 
किस्सु कमी-हूमी उसके सिए प्रेरणा भी करतो पड़ती है।इदा: 
इरसार्थ--दो करश तीस योग से हरत स्वीकार करने बत्फे ने किसी 
से कद्दा-'रुओे भोजन कर स्रो ।! इस प्रकार छइ कर रुसन भोश्न 
करने की प्ररणा की किम्तु क्वाने बाता यदि राम्याधिकारी हो भर 
अमइय पदास रावे तो क्या होगा! झगर रुसके साम 
सर्वंध स्पाग दिया जाय तो क्लेश की पृधि होने दी संमावना है। 
सदि बद कम पापी है तो संबध तोड़ देसे पर रुख़का कअपिक पापी 
होना भी संसष है; संबंध रस कर हसे॑ सम्मागं पर क्ाम्रा था 
सब्ता दै। 


मतकब थह् दे कि एरस्प दोमे के कारण आबकों का इस 
प्रकार का संबंध बसा रदृठा है। किस्ली भच्छे काम के क्षिप -मनुष्मों 
से मति-अवरोष न हो हृसीकिप तीसरु कर झुका श्क्खा फ्या 
है। इससे पापी को भी काम में छूगामे में कोई अडुअचन नी 
हो कसी । 4:९४ 9 
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शास्त्र, नीति और ससार-व्यवह्यार आदि सव में विवेक ही 
को बढ़ा माना है। विवेक के विना फोई काम अच्छा नहीं होता। 
ऐसी दशा में धर्म में विवेक न रखने पर धर्म की बात कैप्ते ठीक दो 
सकती है ? अविवेक के कारण धर्म की बात भी अधर्म का रुप ले 
लेती है, और विवेक से अधमे की बात या अधर्म फा समझा जाने 
वाला काम भी धर्म रूप में परिणत हो सकता है। सुबुद्धि प्रधान ने 
विवेक से गन्दे पानी को भी अच्छा घना लिया और राजा को 
प्रतिबोध देकर घमोत्मा घना दिया | इसी तरह अविवेक से अच्छी 
वस्तु भी बुरी घना दी जाती दे जैसे प्रत्येक सासारिक काम में विवेक 
की आवश्यकता है, ऐसे ही धर्म में भी बिवेक ही प्रधान है 


अल्पपाप और मद्दापाप के विषय में कई लोग सुझसे कहते हैं 
तथा पत्रों में मी इसकी चर्चा चलती है। इससे कई ग्रहस्थों ने मुझ 


से कद्दा कि आपकी मान्यता क्या है? इसलिए आज मैं अपनी 
मान्यता प्रकट करता हूँ । 


जषाहर-फिएापती ( शए४ | 


ग्रद्दों तक अनुमोदन करण को छुला रखने के कारणों पर 
विचार किझा शया है | अब तीस भोगों के बिपय में सी थोडा समरः 
छोेना भाहिए ! 
शास््रकार कहते हैं कि प्रत्येक कर क साथ मन, बचन भर 
काम रूप योग का संषष है। भर्भातू-- 
(१) ईसा करूँगा सदी, सन, बचस काय से | 
(१२) हिंसा छरूराऊेंगा सईी मत, बम, काय से । 
(३) हिंसा का अनुमोदन करूंगा मर्दी मन, बन, काय स | 
जिसमे भ्रनुमोबन करमा नई स्यागा है, उसके किए अमुमोदन 
संबमी मम, पचन भौर काम भी खुसे रहते हैं । 
कवाहरणाव--किसी से स्वमं अपने क्षिण सौदा किपा, किसी 
मे क्रपप्रे किए मुसीम से सौदा कराया और “किसी भे सौता करन 
बाते को सम्मति दी। भरद्दों ह्लाप स्वर्॑किये हुए और मुनीस से 
कराये हुए सौदे के दामि-क्ांस को तो भोगेंगे, किम्तु मिसे स्ताह ती 
है. रुसके दासि-आम को नर मोगेंगे। ढसे सक्षाद देने के कारण 
आपको अनुमति करा दोप अबश्म क्षया है, पर झापके वो करण 
दीस बोग स॑ स्वीकार किये श्रत में दइसस कोई बापा मही अझाह । 
यहां इस बात छो ध्यान में रख्स्ता भाहिए कि भाषक विवेक- 
बान्‌ होता ६ भौर समत्त पार्पों सं पूरी तरह बचने की मावमा भी 
रखता है| ध्यतपव बह्टों तक सम्मध होगा बह पापों से बचने का 
ही प्रथत्न करेगा ) घद गृथा रुस परिस्थिति में शक्प्श्वाग पाप का 
आचरस गहीं करेगा । आाशम पड है कि घमे के विशाशतर' प्रॉगण 
में धरमी के किए स्थान हैं शौर जो जितना धर्म का आचरण करेगा 
और पाप से बजेगा बह बतना हौ अपना कल्पाखकरेगा।..| 
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संशय से हानि होने की वात में ह्वी नहीं कहता हूँ किन्तु सभी 
कहते हैं। श्रद्धा को सबने महत्व दिया है और कहा है कि “'श्रद्धा- 
मयोउय पुरुषः” अर्थात्त्‌ पुरुष श्रद्धामय हे, जैसी श्रद्धा होती है चैसा 
ही बह बन जाता है । इस तरह श्रद्धा को सच्नने महत्व दिया है। 
शंका से श्रद्धा में दोष आता है और जब श्रद्धा में ही दोप आजञावेगा 
तब बचेगा ही क्‍या ? इसलिये शका को मिटाने में सकोच करने की 
जरूरत नहीं है, शंका तो मिटाना द्वी चाहिये । 


अब जो अल्पारम्भ मद्दारम्भ का प्रश्न है बह उन्हीं के लिए 
हो सकता है, जो सम्यगदष्टि और त्रती हैं। सिथ्यात्वी के लिये तो 
दो द्वी नहीं सकता। क्‍यों कि जहाँ बडा कर्ज ल्दा हुआ है, वहाँ 
छोटे लेन देन की गिनती हो क्या ? जैसे (-२-३-४-५ में से बडी 
सख्या दस हजार को है । जिस पर दस हजार रूप मिथ्यात्व का 
कर्ज लदा हुआ है वहाँ पाँच या पेंतालीस के लेन देन की बात ही 
क्या की जा सकती है ? 


जहाँ मिथ्यात्व का ही पाप शिर पर घूम रहा है वहाँ दूसरी 
बात करने की जरूरत द्वी नहीं रंह जाती । परन्तु जो सम्यग्दृष्टि हैं 
उनको तो इस बात का घिचार रखना द्वी चाहिए कि अल्पपाप और 
महापाप कैसे और कहाँ होता है ? में निश्चय से तो नहीं कह सकता 
कि यह कास अल्पपाप का है और यह सहापाप का है परन्तु में 
अल्प और मद्दापाप के साथ विवेक को जोड़ता हूँ और यद्द कहता 
हूँ कि जहाँ विवेक है वहाँ तो अल्पप्राप है और जहाँ ब्रिदेक नहीं है 
चहाँ महापाप है। मैंने एकान्त पक्ष से कभी ऐसा नहीं कह्दा है, किन्तु 


यही कद्दा है कि अल्पपांप और मद्दापाप विवेक अविवेक पर 
अवल्तम्बित है। 


जवाहर-फि एवणी | १४३ 


कई कोग प्रश्न करते हैं कि इवाई के यहाँ से सीघी चीजें 
क्षाकर खाने में कम पाप है या घर में वनाकूर खाने में कम पाप 
है! इसी दरद कपड़े भौर मकान के किए मी प्रश्म करदे हैं भर 
होते दोते पड्टों तक प्रश्न करने झूगते हैं कि द/ब स चमड्ा चीर कर 
जूता धनाकर पहनना ठीक है मा सीघा झ्वरीद कर पहनता ठीक है! 
जूता का प्रश्न तो शायद इसलिये फिया झांठा होगा कि जिससे इस 
सरद की बात सुनकर छोर्गो के विचार सेरे विरुद्ध दो साथें ! 


कई क्षोग तो मेरे बिजेक विफ्मक कथन को यद्व रूप देते हैं. कि 
मद्दाराज तो द्वाय से रोटी बना कर खाने का कइते हं ! ऐसा भछत 
रूप बसा कर साबद्य सपवेश बेन दाता बसाते हैं। लोग पाप से 
बचना चाहते ई झौर अपने समांथ के ताग सावध्य उपदेश बेमे 
बाले को साधु मी मानते। अतः मेरे विषय में यद कद्दा जाता है 
झि मद्दारा तो साषग्य उपदेश वैते हैं। इस सरइ के कपन का उप्रेश् 
ठो यही दो छकसा है कि क्ोगों का चित्त मेरी ओर से इतर जाबे। 
केकिन पूषमों का प्त माघूम क्‍या पुश्य है कि उन लोगों के इस तरइ 
आअशेप करने पर भी क्षोगों का वित्त मेरी ओर से नहीं इटता | फिर 
मी र्म झाप से यद्द कहता हैँ कि किप्ती विपय की शंक्रा अपने चित्त 
में रहने देना टीक मी दै। शास््र में शंका को का विविकिस्सा भावि 
समकित के पाँच झतिचार कहे हैं / ह्मतिचार तो भौर पर्तों फे मी 
है। किम्मु प्रतों के श्रतिचार से समकिठ के झतिचार बढ़े हैं इसी स 
वहाँ 'पबाका! शब्द शाश्वकार से छोड़ा है । 
ढिसी बात की शंका दोने पर मो संकोच के कारणां, या किसी 
अम्प कारण सं इस शाका को न मिटाने से शंका बनी दी र8 
काती ६ | भीर हृदप में शंका रहने पर गीता में मी कद्दा है कि-- 
/'संशयात्मा विमश्यति” इस दरद शंका रह बामे से दाति दोठी है 
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वास्तव में मेरा ही कसूर था या उनका भी ? वह अधिक पाप मेरे 
को ही हुआ था उनको भी ? में बच्चा था इससे मुममें विवेक 
नदी था और न उन्होंने कद्दा था कि कितनी लानां।इस तरह न 
उन्हाने विचेक दिया न बच्चा होने के कारण मुक में विवेक था। 
इस तरह अधिक पाप का कारण अविवेक रहा। यदि विवेक 
होता तो बह अधिक पाप क्‍यों द्लोता ? 


इसलिये पत्ता तोडने का काये करने के धज्ाय कराने में 
अधिक पाप हुवा, क्योंकि अपने हाथ से लाते तो जितनी 
श्रावश्यकता थी उतनी दी लाते, 'अविक नहीं । 


विवेक दोने के कारण अल्प पाप द्वोने की जगह महदहापाप 
होने के और भी घहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। सेठ 
घरदभाणजी कहते थे कि में ज़गल गया। वहाँ नौकर से पांनी 
भर लाने के लिये कहा । वह घनरपति लीलोतरी फूज्षण आदि 
कुचलता हुवा दौड़ गया और लोटा मांज कर उसी में घोकर जैसा 
तैसा छाना-बेछाना पानी भर लाया । अब यह अधिक पाप किसको 
हुआ ? इसका कारण क्‍या है ९ क्या यह पाप करने घाले को ही 
हुवा, फराने वाले को नहीं ? यदि सेठ स्वय पानी भरने जाते और 
विवेक से काम लेते तो कितना पाप टाल सकते थे ? लेकिन इन्होंने 
नौकर को भेजा और उसने विवेक नहीं रखा । वह सेठ फा हो भेजा 
हुआ गया था । इमलिये क्या सेठ को उसका पाप नहीं ज्ञगा 


मतक्तवर यह है कि इस ,तरह, फरने फी अपेक्षा दूसरे से कराने 
में ज्यादा पाप हो गया या नहीं ? फिर मी किसी के मनमें कोई सन्देह 
को घात द्वो तो वह मुझ से शान्ति से 


पूछ . सकता है। मुझसे पूछने 
के विषय में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। कह 


जपाहर-भिर एवी | श््टष । 


को काम मइारम्म से होता है वही राम बिवेक होने पर 
अल्पारम्म से भी दो सकता है, और शो कास झश्पारस्म से दो 
छकठा है बडी अविषेक के कारण मद्दारम्म का बन जाता है। इस 
पर मैं अपने दो अनुभव का उवाइ(्थ पैता हूँ। सब मेरी भागु 
बरीब इस बारह बर्ष प्री दागी रुप समय की बात है कि जिस माम 
में मैं उत्पन्न हुआ था बह मक्ती प्रभान देर है बहयों सक्षी पक जाय 
रुष हो झामन्द मानते हैं झौर सक्की न पकने पर वप शराब सम 
मे हैं] इस प्राम के बड़े २े ्ञोगों ने मिलकर गोठ करने का निम्मब 
किया । जिस देश में जो भीद पैदा शोती है बहाँ दसी चीज के क्षाने 
का रिवाल दोता दे, अतः सन कोग्ों ने मक्ती के भुद्िये भाषि बनामे 
का विभार किया | 


मक्ती % भुजिये बपाने के साज दी संग क भुझिबे भी धमाने 
का विचार हुझा । मेरे मासाओं से मुस्स कद्ा कि याड़े में संग के 
पौघ खड़ हैं, इनमें से मंग की पत्तियों होड़ क्षाझरो । हस समय मंग 
के विपय में भाज को ठरह का ऋराबरा म भा | इससिप अशइ जगइ 
रात पौषे द्वोते थे । मेरे संसार % मामाम्री बशों प्रतिप्तित पामे 
जाते थे। रास्य में मी उनका सम्मान था। धर्म का भी विधार 
रकते थे, संमदतः चबिद।र भी करे थे और प्रतिकृमझ भी प्रायः 
मित्य किया करते थे । + 


इनके कइने पर में दौद गया भौर क्योशा (गो ) भर कर 
हो करीब सेर मर दोगी संग सोड़ क्षाया । सै कद चुका हैँ. डि-बे 
घर्म का भी विधार रखते थे, इसकिये अधिक पाप के भय स॑ 
डरना स्वामाबिक था । थे मुझ से कशने लगे कि इतनी संग कयों 
शोड़ क्षाया घोड़ी सी मंग थ्रो णरूरत थी! इस तरद घोड़ी सी 
भंग की अगद बहुत संग लाने के कारण सकाइमां बस झगे। श़िग 
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वास्तव में मेरा ही कसुर था या उनका भो ? वह अधिक पाप मेरे 
को ही हुआ या उन्तको भी ? मै चच्चा था इससे मुझमें विवेक 
नहीं था और न उन्होंने कह्दा था कि कितनी लाना |इस तरह न 
उन्होने विवेक दिया न बच्चा द्वोने के कारण मुझ में विवेक था। 
इस तरद्द अधिक पाप का कारण अविवेक रहा। यदि विवेक 
होता तो धद्द अधिक पाप क्‍यों होता ? 


इसलिये पत्ता तोडने का काये करने के घजाय कराने में 
अधिक पाप हुवा, क्योंकि अपने धद्ाथ से ल्ञाते तो जितनी 
आवश्यकत्ता थी उत्तती द्वी लाते, अविक नहीं। 


विवेक होने के कारण अल्प पाप होने की जगह सहदापाप 
दोने के और भी बघहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। सेठ 
वरदमाणुजी कद्दते थे कि में जंगल गया। वहाँ नौकर से पानी 
भर लाने के लिये कद्दा । वह बनस्पति ल्लीलोतरी फूज्ण आदि 
कुचलता हुवा दौड़ गया और लोटा मांज कर उध्ती में घोकर जैसा 
सा छाता-बेछाना पानी भर लाया | अब यद्द अधिक पाप किसको 
हुआ इसका कारण क्या है ? क्या यदद पाप करने घाले को ही 
हुवा, फराने वाले को नहीं ? यंदि सेठ स्वय पानी भरने जाते और 
विवेक से काम लेते तो क्तिना पाप टाल सकते थे ? लेकिन इन्होंने 
नौकर को भेजा और उसने विवेक नहीं रखा। बह सेद फा ही भेजा 
हुआ गया था । इमलिये क्या सेठ को उसका पाप नहीं लगा ? . 


मतक्षय यह है कि इस तरद्द, फरने की अपेक्षा दूसरे से कराने 
में ज्यादा पाप हो गया या नहीं ? फिर भी किसी के मनमें कोई सन्देह 
की बात हो तो बह म्रुक से शान्ति से 


पूछ्ठ सकता है। मुझसे 
के विषय में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। 258 


जगाहर-किरशावर्ी [ श्श््वु 


इस पप्म के प्रवत्तेक झश्निय भे और पह पे प्रायः झत्रियों के 
पाछने पोग्य है! इस घम को राम्य करते बाल्ले भी पाल सकते हें। 
रुवायम राजा सोताइ देश का राम्प करते थे फिर मी वे अस्पारम्गे 
थे या मद्दारम्मी | इतना राम्य करते हुए भी थे अश््पारम्मी रहे 
इसका क्‍या कारस है ? इसका कारस यही है कि ये भ्राषक होने 
के कारण दिलेक से काम छेते थे | इसीसे मगवाम्‌ न॑ बिबेक में धर्म 
जताया है । यदि विवेक में घम न दोता ठो यह घम ऋतियों के 
पाने सरोम्म कदापि ल रइसा किस्तु बनियों का द्वी दढसा। सेकिन 
अाअ इस पर्म का ऐसा रूप बना दिया जाता दे कि मिससे पह 
पघसे केवल बसियों के दी काम का सारूस इोठा हे। विवेक रखते 
हुए दास्म करने पर मी राजा इस घर्मं का भक्षीमांसि पाक्षन कर 
सकठा है, भ्रौर मद्दारम्मी मी नहीं कइला सकता । इस एरइ कमी 
करने में ब्यादा पाप शो जांता है, कमी कराने में ब्वावा पाप हो 
लाठा है और कमी अनुमोदन में ब्याइा पाप दो खाता है, क्षेकिन 
विवेक स रखने से करने और कराने में भी उतना पाप ह्दी दोता 
जितना अमुमोदना से हो जाता है । ; 

सान कीखिए एक राद्या जैत है। रुसके सामने पृ ऐसा 
अपराधी भाया कि शिसको फांसी को सजा दो सश्ठी जी। व 
दाख्ा सोचसे छा कि मैं तो चाहता हूँ कि यह बच जाने दे अच्छा 
किन्तु इसके अपराण की मयंकरता को पेरूते हुए यदि इसको 
फर्ससी की सजा न बूंगा तो श्पाथ का रश्त॑ंपन होगा। इस पर 
इसन स्याय की रद के ल्वातिर बड़े संकोच के साथ बसको पाती 
को सा दी। उसते फांसी कमाने बा्ों को हुक्‍्म दिया कि इसको 
परँसी छगा दो । फांछी क्षणाने बाता इस अपराभौ को फ्ॉँसी कगाने 
से चका, बह मौ अपने मन्त में छोचता भा कि यह फांसी कगासे का 
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काम बुरा है। में नहीं चाहता कि किसो को फांसी त्गाऊँ लेकिन 
राजा की नौकरी में नाम लिखाया है. इसलिये अब काम करने के 
समय इन्कार करना ठीक नही । राजा भी न्याय से बँघा हुआ है । 
इसी से उसने यह हुक्म दिया है | अन्यथा वह भी ऐसा हुक्म ने 
देना चाहता होगा, इसी तरह में भी बँधा हुआ हूँ, इ्लीसे यह फांसी 
लगाने का काम करता हूँ। 


इस तरह विचारता हुआ वद्द उप्त अपराधी को फासी लगाने 
के लिये ले गया और फासी दी । वहाँ एक तीसरा आदमी खड़ा 
था राजा ने तो पश्चात्ताप करते हुए फासी का हुक्म दिया था 
और लगाने बाले ने भी मजबूरन फांसी लगाई थी, लेकिन उस 
तीसरे आदमी का कोई हुक्म नहीं चलता फिर भी खड़ा खडा अति 
उसगवश हुक्स देता है कि क्या देखता है ? इसको फांसी लगा दे ' 
इसको तो फासी देना द्वी ठीक है। लटका दे, देर मत कर । 


अब इन तीनों में ज्यादा पाप क्सिको हुआ ९ राजा और 
फांसी लगाने वाला फासी देकर भी फासी के कास की सराहना 
नही करता है लेकिन वह श्ादमी मुफ्त में ही फांसी लगाने के काम 
की सराहना करके अतावश्यक आज्ञा देकर मद्यापाप कर र्‌द्दा है । 


फांसी लगाने की जगह पर ओर लोग भी देख रहे थे। उनमें 
से जो विवेकी थे वे तो सोचते थे कि यद्द बेचारा पाप के कारण ही 
फांसी पर चढ़ रहा है। यदि इसने यद्द भयंकर पाप न किया होता 
तो इसको फांसी क्यों लगती ? अपने को भी ऐस्ते पाप से बचना 
चाहिए । लेकिन जो अविवेकी थे, वे कद्दते थे कि अच्छा हुआ जो 
इसकों फांसी लगी । यद्द बड़ा द्वी दुष्ट था, पर चतुर नहीं था। हम 
कैसे चतुर हैं कि अपराध भी कर लेते हैं और राजा को खबर भी 


बगाहर-फियापत्री ( रश्ग 


नई दोने देसे। इमारा कार्य किसी पर प्रकट दी नहीं दोमे पाता! 
हम बकीता तो कया बड़े २ धेरिस्वरों और शआ का भी घोशकर 
पौ जाते हैं। सबको छुका वेते हैं। कोग घम बरी वात कर इते हैं क्ेश्ठिम 
इम ऐस हैं कि घमे को न मानने पर मी आराम में हैं। 


इन दोनों तरद के विचार वाले दर्शकों में से मशापापी कौन 
ओर झक्पपापी कौस शुआा ! इन दोनों तरह के विचार बाडे वर्शकों 
में से ह्रविबेकी बशकों से मशापाप बांधा था .तहीं ? में बह 
नहीं कइता कि कराने से ही मइापाप दोता है करने से नहीं, था 
करने से दी महापाप दोता है, कराने से नहीं | मैं तो पह कडइता हूँ 
कि जड़ों अरव्वितेक है बहां मद्ापाप है और लह। वियेक दे तदां 
अश्पपाप है। पह बात सें और रुबाइरण वेकर भी बताता हैं. 


एक डाक्टर चीरफा् का काम जानता है लेकिन बह कइठा 
है कि मुझे घृणा भाती है, इस कारय मैं तो झापरेशन नहीं करता, 
और पेसा कई कर बद दस्पाएस्डर से आपरेशन करमे के क्षिये 
कट्टसा है। कम्पाष्डर अनाड़ी है, दोशिपार सही है, देसी दाकत में 
अद डाक्टर स्वर्थ अपने दाम से आपरेशन न करके कम्पांट्स्डर से 
कराये छो रुस डाक्टर को कराने में दी महापाप छगेगा । एक 
दूसरा "डाक्टर क्षो स्वयं श्रापरेशन करना भी क्षातता या कम 
ख्रानता है, बइ जानने बाों से कदे कि तुम आपरेशन करदो तो 
इसको कराने में भी क्मस्पपाप दी खूगेगा। भरापरेशन ठो तसने मी 
कराया भर चस मे मी । स्वर्य॑ शो दोसों मे मई किया परस्तु पहले 
डाक्टर को तो मद्दापाप खगेगा भर बूसर्‌ को अस्प हूगेगा। इसो 
हरह कोई तीसरा झाइमी स्वयं न करना जानता 
सेकिस हो जासता है उसे रोक कर स्वर्थ ऑपरेशम करे तो इसढो 
सद्दापाप डोगा । ऐसे झाइमी का किया हुआ आपरेशन कवाबित्‌ 
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सुधर भी जावे तब भी सरकार उसका अपराध ही मानेगी कि 
उसने न जानते हुए भी ऑपरेशन किया | उस पहले डाक्टर के 
कराने पर भी महापाप लगा, दूसरे के कराने पर भी अल्प पाप 
लगा और तीसरे को स्वयं करने पर भी सहापाप ल्गा। इसका 
कारण यही है कि इन तीनों में विवेक का अन्तर है।इस तरह 
सरकार भी उस डाक्टर को अपराधी मानती है जिसने न जानते 
हुए भी आपरेशन किया है, यद्यपि उसका ऑपरेशन झुघर गया है, 
तथापि विवेक उसमें नही है। इस तरह धर्म में भी विवेक को देखने 
की परमावश्यकता है। और देखिये-- 


एक बचाई विवेक रहित है और एक विवेकवती है । विवेक 
वाली बाई विचार करे कि रोटी बनाने में पाप लगता है, परन्तु 
रोटी खाने और कुटुम्बियों को खिलाने की जवाबदारी से मुक्त नद्दी 
है। वह उस विवेक रहित बाई को रोटी बनाने के काम में लगाती 
है। वह अविवेकी होने के कारण आग तत्व और उसकी शक्ति को 
नहीं जानती थी इस कारण असावधानी से उसके कपड़े में आग लग 
गई। वह सर गई। उसके सरने से धह विवेक वाली बाई प्रसन्न 
होगी या अप्रसन्न ! बह सोचेगी कि मैंने इसको कहाँ रोटी बनाने 
को येठा दी ? यदि में ही विवेक से करती ठो यद्द अनथ नहीं दोता। 
अय कट्टिये उसको कराने में अधिक पाप हुआ या वह॒स्वय विवेक 
पूवेक करती तो ज्यादा होता ? इसी तंरद्ट एक थाई स्वयतो घिवेक 
रखती नहीं परन्तु उस विवेक वाली को न करने दे और आप खुद 
करने यठे तो करने में झधिक पाप हुआ या नहीं ? * 


' इस तरह जहाँ विवेक है वहाँ तो करने में-भी 'अल्प पाप है 
और कराने में सी अक्प पांप है पर जद्दाँ विवेक्र नहीं है. वहाँ करने 
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में सी मद्दापाप है और कराने में मी सहापाप द्वोता है। इस प्रकार 
बिवेद से महपाप के काम झस्प पाप से भी दो सकते हैं झौर 
दिवेक न होने से झक्ष्प पाप क काम भी मद्दापाप के बन जाते हैं। 
यह सो विवेक की बात हुई । 


अप करने, करान और झ्मनुमोदम में से किसमें पाप अधिक 
हो सका है यह देखिए | झ्माप स्वयं हाय से आारम्म करमे झर्गे हो 
द्रितना मी करें, वह होगा सर्वादित दी | क्षेकिन कराने में छो लाखों 
करोड़ों से भी करने के फ़िसे कष्टा खा सकता ह। करते में तो दो 
ही दवाय रह सकते हैं क्षेकिन कराने में तो जा्ों करोड़ों द्वाथ शग 
सकते हैं करे का तो छम्य भी मर्यावित शी शोगा परस्तु कराने में 
हो समय ऊा भी विघार पी रइ सकता। करते का तो पत्र मी 
मर्भावित रहेगा परस्तु कराने का क्षेत्र मी बहुत होता है । इस ठरइ 
करने का तो द्रम्य मी मर्याविठ रदता है, क्षेत्र मी ममोपिथ रहता है 
ओर काक्ष भी मर्यावित रइता है परस्तु करामे का तो द्रम्ब भी 
बहुत है, क्षेत्र भी बहुत है और काल सी बहुत है| इस कारझ स्वयं 
करने की झपेक्षा कराने में पाप ब्यादा छुला हु है। ऋ्ष 
अनुमोद्म को क्षीजिप--काम कराने में भी कोइ स्यक्ति 'बादये दी 
परम्तु अमुमोश्न ठो प्चों चेंठे हुए हो छारे जगत के पापों का कर 
खड़ते दो । सैंने पड़ों के मुंइ से इस दिपय में एक रुदाइरस भी घुसा 
है। थे कह्टा करते ये कि एक भ्याषमी से महक्ष बनवाया तो भी बह 
आरम्म की सराइसा नहीं करता, किस्तु डरता ई सेकिस ,उस्त मश्ख 
के देखने बाला कश्ता है कि पट्ट मइज फैसा शच्छा अुकापा है! 
अमर घाम कर दिया ह। इत्यादि, ठो महल बनाने बा हो भरप 
पापों द्वी दद्मां किम्तु डसको अमुमोदन करने बाले मशापापी हुप । 


बिकायती कपड़ा पहद्ों थह्दीं बनता क्ेकिम बद्दोंबेंठे हुए ही 
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घहाँ के काम की अनुमोदता कर सकते हो । आजकल तो समाचार 
पत्रों में विज्ञापन भी बहुत निकला करते हैं । उत्तको देख कर यह कह 
सकते दो कि यद्द हमको नहीं मित्रा परन्तु बढ़ा अच्छा है।इस 
तरह यहाँ बेठे हुए ही विज्ञायत में होने वाले काम का अनुमोदन 
कर सकते हो | इस तरह अनुमोदन का द्रव्य क्षेत्र काल करने और 
कराने से भी घढ़ कर होता है | अनुमोदन का पाप ऐसा होता है 
कि थिंना छुछ किये द्वी महारम्भ का पाप हो जाता है। जैसे श्री 
भगवतीजी सूत्र के चौबीसवें शतक में कहा है कि अशुल के 
असख्यातवें भाग अधगाहनावाला तदुल्लमच्छ, जो मगरमच्छ की 
आख के भांपण पर उत्पन्न होता है, मर कर सातवीं नरक गया। 
उसने ऐसा क्या किया था ? इसके लिये युक्ति दी जाती है कि बे 
मगर मच्छ का मुँह खुला हुवा था। उसके सुंदद में अन्य समछलियाँ 
श्रासोच्छ वालकी क्रिया से जाती थी और वापिस निकल जाती थी। 
चह तन्दुल मच्छ यह देख कर सोचता था कि यद्द मगर कैसा सूखे 
है जो अपने मुद्द में आई हुई मछलियों को चापिस निकलने देता 
है। यदि इसकी जगह में दोता तो एक भी सछली को बाहर न 
निकलने देता किन्तु सबको खा जाता | जो कि वह ऐसा कर नहीं 
सकता है फिर भी मर कर सातवीं नरफ में गया । इस तरह करने 
ओर कराने की अपेक्षा अनुमोदना का क्षेत्र वड़ा है | 


पूज्य श्री उदद्यपागरजी महाराज से सुना हुआ यह स्तवन 
मुझे याद है--- 


जीवडा मत मेले रे यो मच मोकली, मन मोकलडे रे हाण ॥| 


जिन द्वीज नयणे रे निरखे सुन्दरी तिनहीज वेनड जाए । 
: पुन्यतणें प्रिणामरे विचारतों मोटी निप्रजे रे द्वाम ॥ 


जवाहर-किरएापती (१५६ । 


यद्द पुराना सजन ह। इसमें बताया है हि रक्षाबन्घन भावि 
स्पौद्दार पर ब्रइन पदन झोड़कर अपने पिदुगृद्द खाती है।वई 
रबान है, सुन्दरी है, व पारयुक्त है। साई उसको जिन ऑँसों से 
देखता है उन्हीं भोँसों से अपनी स्त्री को देखता हे किस्तु इन दोनों 
के देखने में अन्तर है पा नहीं ? यवि भस्ठर है तो भाँक्षों में दे था 
मन में ? झाँखें लो किसी को बदन या श्री वनाती पो नहीं, मन ही 
चनाठा है| वह्दी श्षियाँ जब किसी मद्दास्‍्मा रे सामने साती हैं पद 
थे सम्रको बदन दो मामते हैं। 


इस रह यह मन पाप भी पैदा करता ह ओर पुण्य भी। 
इप्तीक्षियं कह्टा है कि इसे संक्रोच कर रइख्रो। पाप और पुण्य का 
कारण मन ही है। कहा है कि-- 'सम एवं मलुध्याणां, फार्र्स 
बन्पमोक्षयो” इस सरद काया से न करमे पर भी जीव मल के द्वारा 
कर्मबम्ध कर केता दे। 


कोई कइ सकता है कि पैनपसे में तो सन वचम काप, इस 
सीनों को दी कमेबम्प का कारण कहा है। फिर मन दी को पाप का 
कारण फसे बठा रहे दो ? इसका छत्तर पद है कि वन भर 
काय के साथ भी ठो सन रइता दै। किम्तु इस समय में मुस्पतपा 
मन का दी बणंन करता हैं भ्रतः मल द्वी के श्षिये कहृठा हैं।अआाप 
देखत बदन का मी ई भर रत्री को भी | किर भी सब के सार्षों से 
दी पाप भौर पुरय का यंध द्वोठा है। पह घात म्ुष्प की हुई। 
अप पहद्मु को भी देखिये ! विक्की किसी अगइ अपने बदचतों को 
शकलीफ देखती है शब रनडो व से इटाने क लिये पहसे आकर 
स्थान बैस भाती.है। छिर इन बच्चों के मुंह स ढठा कर के लाती 
है। व बच्चे उसके मुद्द में दपे हुए अश्ानता के कारस 'ं्ां करते 
हैं फिर भी आप इन बच्चों को छुड़ाने के किये क्या ९०५ दा 
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क्यों नहीं दौड़ते ? आप जानते हैं कि ये इसके बच्चे हैं। इसके 
भाव मारने के नहीं हैं। समझ लो कि वह बिल्ली बच्चा रख आई 
ओर इतने में ही उसके सामने चूहा आया । उसने चद्दे को पकड़ 
लिया। बह चूद्दा भी उसके बच्चों की तरह उसी के मुंह में दवा 
हुआ चू'चां करने लगा । तब क्या आप उसको छुड़ाने के लिये नहीं 
दौढ़ते है ? क्यों दौढ़ते हैं! इस कारण कि बिल्ली के मन में 
बच्चों को सारने के भाव तो नहीं थे लेकिन चूहे को मारने के भाव 
हैं। बिल्ली सारे ससार के चुट्टों को नहीं सार सकती फिर भी वह 
संसार के सच्च चूद्दो की बेरन मानी जाती है, क्‍योंकि उसके भाव 
चहों को मारने के हैं। वह भाव कहाँ है ? मन मे द्वी न। इस तरह 
मन ही पाप का कारण है । मन बडा शैतान है, इसके किये शास्त्र 
का प्रभाण भी है। 


श्रीमगवती सूत्र में श्रीगीवम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ मदह्दात्रीर स्वामी फरमाते हैं कि जिस पुरुष ने किसी को 
मारने का सकल्प करके धनुष चढ़ा कर उसको कान तक खींचकर 
घाण छोड़ा, उस समय उस पुरुष को कायिकी आदि पांचों क्रियाएं 
लगती हैं, फ्योंकि उसने संकल्प करके बाण चढ़ाया था व छोड़ा 
था, इस लिये उसको पांचों दी क्रिया लगती हैं। भगवान मद्दावीर 
आगे फरमाते हैं कि बाण छोड़ने में घनुण जीवा, धाण, आदि जिन 
पदार्थों का सयोग मिला है। यह घनुष आदि भूतकाल में जिन 
वनस्पत्यादि जीवों के शरीर से बने हैं और वे धर्तमान में जिस 
गति में हैं उन जीबों को भी पाचों ही क्रिया जगती हैं, और जहां 
संकल्प नहीं है. वहां चार घताई हैं । वह्दी घाण आकाश से नीचे 
गिरते हुए अन्य जीवों की हिंसा करे तो उस समय उस वाण व 
लकड़ी आझादि के जीवों को तो पाच क्रियाएँ बताई हैं, और जिसने 
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बाय झोड़ा भा उसे तथा भतुप के छी्बों को चार क्रियाएँ बताई हैं 
क्योंकि रसका संकश्प उन जीवों को मारने का मई भा झतः उसे 
आर ही क्रिया बताई गई है और बाण भाजा भादि करे घ्रीषों को 
पांच क्रियाएँ बताई हैं / इसका कारण यह कि निमित्त उनके शरीर 
का है शिस ठारा द्िर्सा होती है। मह बात मगषठी सत्र फे पाचन 
शातक क॑ छठे इएशे में कशी है । इससे यह मी सिद्ध हुभा फिड्रो 
पाप केवक् इस करें बह्ी लगे, जो न करें वश विरोप नं क्षण, 
बह बात नहीं है । 


कइमे का सारांश पह है कि किसी समस करते में पाप क्मादा 
हांठा है भौर कराने में कम इोता है । कमी कराने में दयादा | पह 
बाए बविषेक झविधेक पर निर्भर है। शां यइ अवश्य है कि करने की 
अपेक्षा कराने का त्रव्य क्षेत्र काक स्मादा है, भर कराते की भ्रपेषा 
अनुमोदना का ध्यावा है, ए्स्ती ठरइ पुएय कमर भर के किए भी है। 
फिर भी प्रत्येक काम में बिषेक की आवश्यकता है। विधक त झोमे 
पर अभिषेक के कारण घम रा पाप और अक्ष्पारस्म का मद्दारस्म 
भी दोशाताई। पु 


कोई बइ भी प्रश्त कर सकता है कि क्षय पाप का कारण 
अबिनेक ही ठश्रा शब यि करमे बाला और जिससे कराया जाने 
थे दोसों दी पिषेकी हो और रस दशा में स्दम ते करके ढस दूसरे से, 
लो कि पिनेकी है, कराया लाय तो बपा इफ्य दे? बस बरशा में णे 
कराने में बयादा पाप दोगा ? फिर तो बादे कराया जावेषा 
किया छात्र तो समाव डी धोगा? इसका इत्तर यू कि 
आखरी दो कराने में क्यादा पाप ल क्गेगा, ऐोेकिन कराने में करने 
को भपेषा थो द्ृब्प शेत काठ ब्यावा छुला हुआ है. द छका पाप हो 
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ज्यादा लगेगा ही | इस विषय में विशेषत+ विवेक और मल के भावों 
से ही अधिक जाना जा सकता है । 


अब प्रश्न यह द्दोता है कि हम सामायिक में बैठते हैं. तथ करने 
ओऔर कराने का ही पाप त्यागते हैं। जब अनुमोदना का पाप 
ज्यादा है तब उसका त्याग क्यों नहीं करते ? बड़े पाप का त्याग 
क्यों नहीं किया जाता १ इसका उतर यह है कि अनुमोदना का पाप 
त्थागने की शक्ति न होने के कारण द्वी इसका त्याग नहीं कराया 
जाता प्रत्येक काम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही होता है। 


भगदान्‌ ले अनुमोदन का स्यथाग करने की शक्ति नहीं देखी इस 
लिये उसका त्यांग नहीं बताया है. । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है 
कि करने और कराने के पाप से अनुमोदना' का पाप छोटा है । 
आप गृहस्थ होने के कारण अलनुमोदना के पाप से बच भी नहीं 
सफते | जैसे आप सामायिक में बेठे है उछ समय आप करने फराने 
का त्याग तो करके बेठते हैं लेकिन आपके घर पर व दुकान आदि 


का जो काम हो रहा है क््या उसका भी त्याग करते हैं ? इस कारण 
अनुमोदना का त्याग कैसे कर सकते हैं ९ 


इस प्रफार दुराग्रह का त्याग फरके, शास्त्र के विधान को दृष्ठि 


में रखते हुए, सत्य को समझने का प्रयत्न करना सम्यग्टृष्टि का 
कक्तेव्य है । 
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सब्र जीव छुख घाहते हैं । 


जा फ न 


मनुष्य-प्राणी संसार के तमाम शीर्थों में मद्मा बुद्धिशारवी 
माला गया है. घह प्राणी स्4-पर का ख्लिठसा ज्ञान कर सकता है, 
सतना और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। ख्िस प्रचार यह अपने 
पुल-यु लव का ह्वाती दोठा है सी प्रकार इसमें यह भी ताकत 
कि यह वूसरे प्रायिपमों के सुख-दु ख का सी क्षान प्राप्त कर सके | 


शैसे तो ६र पक मनुष्य को सइ ज्ञान किसी अ्मश तक प्राप्त है, 
पर सथोरा में र्त्हीं मद्मापुरुषों को प्राप्त होता है जो तीय॑ह्र तवा 
सब्बक्ष कहे जाते हें | साधारण ममुष्य क्यावा से क्यादा अफ्मी 
अशछ्ु-इस्द्रिय भावि की त्यूज-शार्त अहोँ छड़ काम कर सकती हद, बहाँ 
तक किसी बस्तु के बारे में ज्ञाम प्राप्त कर सकता है, पर ती्षह्वर 
पा स्बद्ध कद्े लाते बादे सहपुदुषों में बद शक्ति होती दे कि धइ 
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अरदृष्ट तमाम वस्तुओं की अथात्त्‌ जीव-अजीबव की अन्त तक की 
ध्सलियत का ज्ञान रखते हैं । इसलिये शास्त्रकार उनको खेयन्ने, 
(खेदज्न) का विशेषण देते हैं । हि 

यह तो आप जान ही गये होंगे, कि जीव ओर अजीव कहने 
में ससार की तमाम वस्तुओं का भद॒ण हो जाता है। तीर्थद्लुर प्रश्च 
च स्वज्ञों ने हमें ज्ञान कराया है कि 'समस्त जीव, सुख के छमि- 
लाषी हैं, कोई भी दु. ख को पसन्द नहीं करता 


समार के जीवों की इतनी विचित्र जातियाँ हे, कि €म उत्तको 
गिनती नहीं कर सकते । अतएव प्रश्चु न हमें इन तमाम जीवों के 


मोटे पाँच भाग कर, सघ का बोध करा दिया है।वथे पाँच 
भाग ये हैं:-- 


'एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चोइन्द्रिय और पचेन्द्रिय । 


,. 'अर्थात्‌ू-एक इन्द्रिय बाले जीव, दो इन्द्रिय वाले जीव, तीन 
इन्द्रिय घाले जीव, चार इन्द्रिय वाले जीव और पाँच इन्द्रिय वाले 
जीव । 


|. पथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और 
धनस्पति आदि जिनके केवल एक स्पशे इन्द्रिय होती है, उनकी 
एकेन्द्रिय जीवों में मिनती है । जिनके स्प्शे ओऔर रसेन्द्रिय हों, उनकी 
बेइन्द्रिय जीवों में गिनती है। जैसे कृमि आदि। जिनके स्पशे, रस, 
घाण, तीन इन्द्रिय हों, उनकी ज्रीन्द्रिय जीवों में गिनती है जैसे 'चींटी 
आदि ।जित्तके स्पशे, , रस, घाण ओर चक्ु-इन्द्रिय, हो, उन्तकी 
: चौइन्द्रिय जीषों में गिनती है। जैसे मक्खी आदि । जिनके स्परश, 
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रस, मास, भक्कल और भोत हों उसदी प्चेग्द्रिय जीबों में गिनती है। 
जैसे देवता मनुष्य सिस्पैच, नारक आदि । 


सत्ष में योब हैं, यइ बाठ आज के साइन्स ने पूर-रीठि से 
सिद्ध कर दी है। हम भाँखों से नहीं देख सकते, पर पैक्ञानिकों मे 
सन्‍्त्रों के द्वारा, सज् में लाखों दोष बतकाये हैं, पर पे सक्ष के जीब 
नहीं--थ तो प्रसशीष हैं | जज झ्लाप्त स्वांबर योनि के जीबों का 
पिश्ड है। इस निश्चय शोगया द कि मैन सिद्धास्त सत्य दी है। 


जिस प्रकार कइ कछोग जत में जीब नहीं मालते, नैसे दी 
बनस्पति में मी नहीं मानते, पर पिश्ञास के पश्ष स॑ झ्रष भद्द सदेद 
मिट॒ता जाता द। पैड्ानिकों ने इनमें मीब होना सिर कर दिया है। 
पिह्लानाचाय जगदीशचम्द् बोस का साम झाप क्षोर्गों ने घुना होगा । 
बे ससार के बहुत बड़े तैक्ानिकों में गिने लाते हैं।इनका पूरोप, 
अमेरिका आदि वेशों में बड़ा माम किपा जाठा हैं। संसार के कई 
भुरम्भर-सैज्ञातिक इसको अपपना गुरु सानत में सौमाम्प सममतोें 
हैं। इन्होंने “बलस्पति में श्रीथ हैं” इसका प्रधोग धम्बई में करके 
बतकाया था । छुसा शबा है कि द्शोढों की फ्ीछ ४० ठ० भौ। 
क्षो ग्रमान्य-तिजक, इस जखसे के प्रसीडेर्द थे | कोगों की भीड़ बहुत 
क्‍्यादा थी। ४ रे टिरकूठ के देने पर भी, छोगों क्रो जगह पी 
मिकती थी | ७गड़ीश बाबू लिस समय अपना प्रयोग विलाते लगे 
इस समय सामने की काइन में पौधों के गमणे रक्‍्खे। उन गमकें 
के भागे की तरफ काँच के बड़े-बड़े तख्ते कपाओे ! फिर सुत्म-दृशक 
गन्ज को सरोम्ब स्पात पर सथा कर, उपस्थित अस-समुवाम से कशा 
कि आप खोग सामने देखिये मैं इन पौ्ों को श्र करता हैँ। इतदा 
कइ कर बोस यायू पौष्यों को इर्प्प्पादक शब्दों में सस्बोपन कर 
सनकी तारीफ करने छ्गे। ब्यों-स्यों तारीफ करते प्ये स्थॉ-€कों ये 


$ 
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पौधे, जैसे किसी आदमी की स्तुति करने पर वह आदमी खुश होता 
है उसी प्रकार खुश द्ोकर फूलने लगे! पर जब इन्होंने उनकी 
निन्दा करनी शुरू की, उनके लिए खराब शहद प्रयोग करने लगे, तो 
वे पौधे मुरकाने लगे । लोगों को बड़ा आशय हुआ। उनवो विश्वास 
हो गया रि चृक्षों में जीव होता है | 


बोस वावू इतना द्वी करके न रह गये, पर उन्होंने वृक्षों में 
सस्‍्तायु-जाल है और वह मनुष्यों की तरद्द स्पन्दित होता है, इसको भी 
सिद्ध कर धतलाया | 


वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार पनस्पति में जीव सिद्ध किया है, 
उसी प्रकार धातुओं में भी सिद्ध किया छै। 


ये एक दो प्रयोग ४०).रु० खर्च फरने पर मालूम पडे, पर 
आप जैन-सिद्धान्त के लघुद्डकफ नामक एक थोकडे को सीख कर 
साइन्स का बहुत विज्ञान प्राप्त कर सफते हैं । 


इनका साइन्स अभी अपूर्णो है, पर हसारे अरिहन्तों का 
साइन्स बहुत बढ़ा चढ़ा है । बहाँ तक पहुँचने में इन वैज्ञानिकों को 
न जाने कितना समय लगेगा । इन्दोंने अभी एक अंश की ही खोज 
की है, पर हमारे शास्त्रों ने वनस्पति का शरीर, अवगाहना, कषाय, 
संज्ञा, लेश्या, वेद, ज्ञान योग स्थिति और गतागति आदि का भी 
वर्णन कर दिया है । ये शास्त्र, आजकल के प्रयोगों को देखकर नहीं 
लिखे गये, पर हजारों बे पूरब के लिखे हुये हैं। 


घनस्पति में, एक इन्द्रिय मानी जाती द्े। कई भाई शह्ला 
कर सकते हैं कि जब इनमें एक इन्द्रिय है, कान आदि तो हैं ही नहीं 
फिर निन्‍्दा स्वुति का ज्ञान किस प्रकार करते होंगे ? इस विषय सें 
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्राघारांग! विशेषशावश्य सूत्र” तथा ठाणांय्सूत्र फीटोफ़ा में 
बहुत अचडा सुक्ासा किया गया है, बहों देशना भाहिये | ७ 

इाल % बिद्ान ने वनस्पति, जछ झातरि में खीर्षों की सत्यता 
प्रकट की पर भग्नि, वायु आशि में मी नक नहीं कर सका | इससे 
इसको निराश न शो थाना चाहिए। क्योंकि दम पहले दी कर 'पुरे 
हैं कि मद अभी तक अपूण है। सम्भव है, यह अपनी इसी पकार 
की फाशिश के बत से किसी दिन इस सत्य सक भी पहुँच साग। 

ठात्पमं पद कि जधथ बनसपति झावि एट्रेटिट्रिय जीब भी 
सुख्म-दुः/ख्र का ऋनुभव फरते है और दुःख को स भाई कर सुझ्ध को 
पसन्द करते हैं. ठब्र अन्य प्राणी भी सुख दी घाइते दें, इसमें "पा 
सम्पेह हो सकता है। 

मित्रों / क्या हन मदद पुरुषों को दार्णी अपने अकेस्े के किए 
दी है ? नहीं-नर्श जैसे एक क फक इरएक % किए हैं मैसे शी शास 
इरफए्क ऋ किए हैं--शनसे इशएक तिर सकता ई। 

अप कह सकते हैं, कि सिद्धास्त किसका सत्य मानना 
भाहिए ! संसार में श्ैन पैष्फव क्रिश्चियन ग़ुसतमान सी के 
पिद्धास्त मचक्ित हैं. और समी यही माप्तें हैं, कि इमारे सिद्धास्त 
को मानो तो तिर आश्ोगे । ऐसी दशा में किस सिद्धास्थ पर चक्षता 
चबाहिप इसका स्टर पह है कि जो सिद्धास्त, आत्मग्ाश्ी से पूर्य 
हो भर्बात्‌ जिसके खिये स्‍्वर्य अपना आत्मा मी गयादी बेठाो 
ओर सिससे इद॒कौकिक तथा पारक्षौफिक कश्याय की लिसि हो, 
ऐसे शाग-द्वेष रहित पर्व वीतरारा द्वारा कबित सिद्धास्त को, सत्य 
सममझना भाद्दिपे। 

के पड्ों एकेग्द्रिस जीवों से थी साष-रूप पांचों शखियों का क्षयोपशम 


) 


बतताना है | उपर इफ्रिय एक ही होगे से उन्हें एकेड्रिय फह्टा है । 
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बड़े-बडे ग्रन्थों में जो बातें है. महात्मा पुरुषों ने, अपने लिए 
थोडे शब्दों में उनका सार कहद्द दिया है कि-- 


अहिंसा परमों धम्म ॥ 
तुलछीदासजी ने भी इस बात को एक दोहे में स्पष्ट किया है -- 


दया घर्म का मूल है,, पाप मूल अग्रिमाच । 
तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट में आण ॥ 


धर्म का मृत्त क्‍या है ? “दया 7 


दया किस लिए ? दया क्यों सममनी चांदिए ? क्या जैन-शास्त् 
कद्दता दे इसलिए ? या वेदान्त या वैष्णव कद्दते हैं, इसलिए 
नहीं, इसलिए कि वह घम का मूल है । 


हिसा 


हिंसा पाप क्यों है ? यह प्रश्न और किसी से न पूछो । अपने 
आत्मा से द्वी पूछो । दबा, आपको '्षण-क्षण में नजर आयगी और 
वह जरूरी है, इसीलिए घम का मूल मानी गई है । इसके लिए शास्त्र 
के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, किन्तु अचुभव-प्रमाण अथवा 
आत्म-प्रमाण से ही इसकी सत्यता जानी जा सहूती है । 


आपके सामने, एक आदमी चमकती हुई नगी तलवार लेकर 
खडा है और वह्द आपको मारना चाहता है दूसरा सनुष्य आपकी 
रक्षा की चेट्टा करता हुआ, उसे इस बात का उपदेश देता है कि 
प्यारे | इसको क्यों सार रहा है ? वह जबाव देता है कि 'इसे' मारता 
मेरा धर्म है, सलुष्य ' को हत्या करने से पु९्य होता है, ऐसा मेरा 


फ्वाह र-फिरियावली ([ हल | 


शास्त्र कइता है ।” बतलजाइये इन दोसों में स आपको प्यारा 
कौन करेगा 


'रक्षा करने बात ।? 
जो भनुष्प ततबार के द्वारा भापके जीबन का अन्त करना 


चाहता है थह पद क॒त्य करता तो दे अपने शास्त्र के झमुसार ही, 
पर झ्माप रुप शास्त्र को फैसा सामेंगे ९ 


० बह शास्त्र नहीं, बल्कि शस्त्र है ।? 
क्यों | 'इसलिये कि बह झपमे आत्मा के बिरुद्ध है । 


दस, झात्मा के विरुद झो-डो पाते दो ते द्दी अप हैं। 
रुनका करणा पाप है। इसक्षिप रन कार्यों को मनोई कौ गई दे । 
मद्दासारत के अस्दर मीष्म पिसामइ ने यद्दी बात कही है-- 

+आत्मग? अतिकृज्ानि परेए् म समाक्तेतद (? 

मित्रो ! दया केस ममुरप्यों में दी नईीं होती, परस्तु इध्क्रा 
किंचित्‌ दाष्तरुप दूसरे प्राणियों में सी देखने में झ्रावा £ै | थिंइनी, 
दूसरों पर देखते दी €सला करती है, लेकिन क्या वह अपने बच्चे पर 
भी इमशझ्ा करती है | 

मदी का 

क्यों | इसीकिप कि उसमें भी भपनी सस्ताम के प्रति दवा है। 

साँप पक सइरीका जामबर है, किस्तु एनमें सी कई पक के 


झयबद्टार में शया देखी जाठी ह। जैसे नूरज्यों पर सप मे फू 
किया था झसे काटा रह | सेंदियों के हि पुरुष महादुशी सेधिया 


प्रा 
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पर भी, सर्प ने छाया की थी, इस कारण साँप का चिह्च ञआ्लाज भी 
ग्वालियर के सिक्के और मण्डे पर मौजूद हे । 


मनुष्य में भी कुछ अंश में व्यावद्वारिक दया है, नहीं तो एक 
दूसरे को मार डाले । माता बच्चे को सूखे में सुलाती है, पर 
स्वयं गीले में सोती है । क्यों ? कया वह घच्चा जन्मते दी उसे कमा 
कर देता है ? या और कुछ सद्दायता करता हे ? 


पहीं। 
तब भाता ऐसा क्यों करती है ? 


इसीलिये कि उसमें अपनी सन्‍्तान के प्रति व्यावहारिक 
दया द्द || 


मित्रो | दयाद्वीन प्राणी, हिंसक, ऋर, पापी; निरदंयी, स्लेच्छ 
कहा जाता है, अतएव दया करना सघका मुख्य कत्तंव्य होना 
चाहिये | दया का दूसरा नाम ही अिसा है, क्योंकि जिसमें हिंसा 
न हो, उसे अहिसा कहते हैं। जैसे नहीं मारने में टिंसा नहीं है, उसी 
प्रकार रक्षा करने में भी हिंसा नहीं है । इसलिए दया और अहिंसा 
एक ही बात है। जो लोग नहीं मारने को तो हिंसा कहते हैं, 
परन्तु जीबों को बचाने में अद्दिंसा नहीं मानते, वे भारी भूल करते 
हैं। क्योंकि जीव को घचाने में भी किसी जीव की दिंसा नहीं है, 
फिर बह अहिंसा क्यो नहीं है. ? अचश्य है । 


सोटी समस्त से हिंसा? वह कृत्य फहलाता है, जिसके द्वारा 
फिसोी प्राणी के जीवन का अन्त किया जाय । 


प्रश्न उठ सकता है, कि जब आत्मा अजर-असर अविचल 
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है, ्रिकाल में मी मारने से मईी मरता सुव दिसा फैसी ? ओ बस्तु 
नाश पी दोती उसका नष्ट होना के ? रुदयपुर के ए७ बकीज् ने 
भी यद्टी प्रश्न छिया था। 


माइयो | आत्मा अबिनाशी है, ठमी तो दितता कग्ती है। 
यदि आत्मा अ्नात्मा वन साठ दो, ठो इ्विंखा किसे करे ? 
मारने वाफ्षे का ्मास्मा नष्ट हो ग्या और मरने बाक्ते का भात्मा 
प्ाश दो गया तब तो हिंछा भट्टिसा का सबात ही भईी रहा। 
आत्मा भजर-धअमर अबिनाशी है इसीसे मारने आकत को पाप भौर 
शचाने बाते को मर्स होता है ! झात्मा के पास झ्यायुस्य-रूप प्राण 
जो वस भ्राणों में अस्ठिम प्राप्प है | एस दो अकाक्ष में जुरा कर देना 
यानी झास्मा से प्रा्णों का अज़ग कर देना इसी का साम दिंसा है। 
मैस--शो रात मर काफटेन में लल् सकरा ६ रस पासक़ेट तेल को 
वियासकाई बसला कर एश्तूम जला डालना घातक में मट्ट कर 
दिया कड्टा जाता हे इसो प्ररार, झामा « पास झायुप्प--प्राख 
दोते हुये मी छुरी हशवार आईिस दुःख पड़ुँचा कर शरीर का 
अन्त ऋर दमा रसे हिसा बदलते हैं। 


कोगों ढ़ दिभार भरा भति संकुचित दो २६ हैं । अब इनके 
विचार बिए्दृत शो झायेगे हब हिंसा के सबें स्वरूप का ज्ञान इममें 
फीक खायगा । घ्म क बिपय में दुनिया में जो कुठर्क फैल रहे 
अप में शो खींबातानी की जाती है, बास्तदिक झात के फैलने पर 
पद सभ् भ्रम्पाघुस्पी मिट जायगी। 


मित्रो ! मोठी दृष्टि से डो हिंसा कही जाती है उसे कआाप 
समझ गये; पर जैन-शारत्र इसस भा गदरी बात बठल़ाता है।बइ 
कइता है दि डिसी प्राप्तो को मन, बच कर्म से किसी प्रकार का 
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दु ख पहुँचाना या दुःख देने का इरादा करना भी द्विसा है। इससे 
भी गहराई के साथ कद्ठता है कि ऐसा करना, केराना ओर किये हुए को 
अच्छा मानना, असुमोदन करना सन से, वचन से अथथा कम से 
वह भी हिंसा द्वी है । हे 


यदि आप किसी को गाली देकर, उसका मन ठुखाने का 
प्रयत्न करते हैं, तो सममिये कि में एक प्रकार की हिंसा कर रहा 
हूँ। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, तो भी समर लीजिये 
कि मैं एक प्रकार की हिंसा का भागी बन रहा हूँ। यदि आप किसी 
को लड़ाई-मंगड़ा करने की सल्लाह देते हैं, तो समभिये कि मेरा यह 
कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल्ल है । इतना द्वी नहीं, मन से 
किसी का बुरा णिंचारना भी हिंसा है) इन तमास हिंसाओं के 
करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला चुकाना पडता है। इन 
कृत्यों से गाढे चिकने कर्म बन्घते है । 


शास्त्र-कथा में, तन्दुल्लमच्छ का उदाहरण आया है । लिखा 
है कि तदुलमच्छ समुद्र में रहने वाले, हजार योजन की अवगाहना 
वाले मच्छ को अरखों की भों पर रहता है। तदुलमच्छ बहुत ही 
छोटा जीव होता है । उस बड़े सच्छ की स्वास से जलन के साथ 
हजारों मच्छियें, भच्छ के मुख में खिच जाती है और उच्छास 
छोड़ने पर धापस निकल्ल आती हैं । यह दृश्य देखकर तदुलमच्छ 
विचारता है कि यदि इस मच्छ के स्थान पर में होता और भेरे मेंह 
में इतनी मछलियाँ गा गई होती, तो मैं एक भी मच्छी को वापस न्‌ 
निकलने देता, फिन्तु सभी को खा लेता । यद्यपि तदुल्लमच्छ शरीर 
से कुछ नहीं कर सका, उसने केवल द्विंसा की भावना दही की, फिर 


भी उसे सातवें नरक में जाकर असख्य वर्षों तक दुःख उठाना पड़ता 
है। क्‍योंकि उसने मानसिक हिंसा की । 


शलपाहर स्रिएापत्री ([ (९०० 


है, प्रिदाज में भी मारने से पहीं सरता लघ दिंसा कैसी ? जो पस्तु 
नाश सईद होती, उसका लष्ट होना कैसा ? सदयपुर के एक बक्ीश ने 
मी भ्रद्दी प्रश्न ढिया था । 


माइयो | आत्मा अभिणाशी हद, तभी तो हिंघता कगही है। 
यदि भझारमा पनास्मा बन खाता हो, तो ह्विंसा किसे को 
मारने वाके का झात्मा ल४्ट हो गया और मरने बादो का झारमा 
लाश हो गया, तब तो ई छा झद्दिसा का सबाज दी नहीं रहा। 
अप्मा अअर-अमर झबिनाशी है इसीस मारने बाल को पाप भौर 
रचाने तासे को धर्म दोठा है। झात्मा के पास आयुष्म-रूप प्राय 
जओ दस प्राय्ों में झग्तिम प्राय है | रस दो अकाछ में जुरा कर बेना 
पानी भ्रस्मा से प्रा्यों का झत़ग कर देना, इसी का साम ईिंसा है। 
जैसे--जो रात मर ल्लाकटेद में खक् सकता है रुस घासज़ेट तेज़ को 
दियासकाई बप्तजा कर एच्चदम जल्षा डातना, अषाल में नष्ट कर 
दिया कइ्दा जाठा हे। इसी प्रछार झारमा के पास आमुष्य--प्राण 
होते हुम मी छुरी तलबार झादि सं दुःख पहुँचा कर शरीर का 
अम्त कर बंना उसे हिसा बहते हैं । 


को्गों $ै विचार आाड झति संक्ष्रित दो रहे हैं | जब इमझे 
विचार बिस्दृत दो जायेगे तब हिंसा के सथे रबरूप का श्ञाम इममें 
फैल जायगा । घर्म ढे विषय में तुनिया में णो कुरक फैन रहे हं 
ऋंये में जो स्वींचातानी की शाती है बास्तदिक क्वात %क फैलने पर 
बइ सब अन्धाघुस्थी मिट रायगी। 


मित्रो | मोटी दृष्टि से लो हिंसा कद्दी राती हई इसे आप 
झममरू गये; पर जैम-शास्त्र इससे मा गइरी बात बरक्षाता हे! बई 
कहता दै दि छिसी प्रायो को मल, बचन, कर से किसी प्रकार का 
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दु ख पहुँचाना या दुःख देने का इरादा करना भी दिंसा है। इससे 
भी गहराई के साथ कद्दता है कि ऐसा करना, केराना और किये हुए को 
श्रच्छा मानना, अनुमोदन करना सन से, वचन से अथवा कर्म से 
वह भी दिंसा दी है । * 


यदि आप किसी को गाली देकर, उसका मन दुखाने का 
प्रयत्न करते हैं, तो सममिये कि में एक प्रकार फी हिंसा कर रहा 
हूँ। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, तो भी समझ लीजिये 
कि मै एक प्रकार की हिंसा का भागी धन रहा हूँ। यदि आप किसी 
को लडाई-मगढ़ा करने की सलाह देते हैं, तो सममिये कि सेरा यह 
कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल है । इतना ही नहीं, मन से 
किसी का बुरा जिंचारना भी हिंसा है। इन तमाम हिंसाओं के 
करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला चुकाना पढ़ता हैं। इन 
कृत्यों से गाढे चिकने कर्म बन्घते हैं । 


शास्त्र-कथा में, तन्दुल्लमच्छ का उदाहरण आया है। णिखा 
है कि तदुलमच्छ समुद्र में रहने वाले, हजार योजन की अवगाहना 
वाले मच्छ की आंखों की भों पर रहता है । तदुल्मच्छ बहुत ही 
छोटा जीव होता है । उस बड़े मच्छ की स्वास से जल के साथ 
हजारों मच्छिर्य, मच्छ के मुख में खिच जाती हैं और उच्छूस 
छोड़ने पर धापस निकल आती हैं | यह दृश्य देखकर तदुलमच्छ 
विचारता है कि यदि इस मच्छ के स्थान पर में होता और मेरे सह 
में इतनी मछलियाँ आ गई होती, तो में एक भी मच्छी को वापस न 
निकलते देता; किन्तु समी को खा लेता | यद्यपि तदुलमच्छ शरीर 
से कुछ नहीं कर सका, उसने केवल हिंसा की भाषा ही की, फिर 
भी उसे सातवें नरक में जाकर असख्य वर्षों तक दुःख उठाना 
है। क्योंकि उसने मानसिक हिंसा की । बे 


जपादहर-िरएापती [ एर्२ ] 


जिस प्रकार मन में किसी का शुरा विधारना मानसिरझ 
दिसा में गिना गया ह, पैसे द्वी प्रकट रूप में किसी की निन्‍दा करना 
भी द्िंसा के बराषर दे । अर्थात्‌ बापिक ईसा है भौर काय से 
बुरे दाय में प्रवर्तता दुःख दूना कायिक सा दै। इसके प्रमाझ में 
मह्यामारत में मी एक रुवाइरण मिक्षवा द। भ्द्यामारत # युद्ध में 
मिस समय करो के वाणो से पायक होकर युधिप्टिर अपने शिकरिर 
में पड़े थे भौर भ्रदन इनकी कुरात पूछने झाये तब यसुविप्तिर ने 
दुःख के आावेग में अयूत से कद्दा रि तुम्दें और तुम्हारे गायडीप 
घनुप को पिछार द ! तुम्दारे मौखूर रे ये करय्ये के बा्ों ने मेरी 
सरहद वृशा की और तुमने आज तक का थम नहीं किया 
अमुन मे प्रतिशञा कर रक्‍्खो थौ कि श्रो सतुष्य मेरे गायडीच की 
निम्दा करेगा, मैं इसका ब्र करूंगा। अतः धुमिप्तिर के मुंइ से 
गारडीब घनुप की सिस्दा सुनकर अर्शून लड्ग निकात कर पुपिप्तिर 
का बप करने भले ! रस समय ओऔक्षप्प मे उन्हें रोकते हुसे कहा, 
कि अपने से बड़े का अपमाम कर देता दी रुतका व करना है। 
तुम सुनिष्तिर का अपमान इन्हें मारने दौहकर कर 'बुढ़े, झतः 
५ प्रतिज्ञा पूरी दो गई। अब उनके तप करने की जरूरत 
नहीं है / 


कईने का सतक़ब बद है कि किसी का अपमान करना इस 
ड्यक्ति को ईिंसा करते के बराघर दे । 


दिखा का वर्णन इतना गइन हैड़ि इसकी व्यवस्था में बड़े 
बड़े विस्तृत मस्थ यस प्रकते हैं. डिम्तु भाचायों ने सक्षेप में बह 
बाप फरमाषा दे कि “ प्रसत्तयोगात प्राजघ्बपशेपणम्‌ हिंसा” 
अर्थात्‌ असत्वधानी से पार््यों को मछ करना दी दिंसा है। इसलिये 
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हिंसा के पाप से बचने के लिए प्रत्येक काय मे सावधानी रखकर 

यतना करती चाहिए । श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है, रि यतना 
पूबेक उठता बैठता, सोता, चल्ता-फिरता, खांता-बोलता पाप-कर्म 
नहीं बाधता है और हिसा के पाप से बच सकता है । 


हिंसा के कारण 


हिंसा, किन किन कारणों से होती है, इसका विषरण शास्त्र मे 
बहुत विस्तार से आया है। यदि उन्र तमाम कारणों का विस्तार 
पूवक घर्णेन किया जाय, तो बहुत समय की जरूरत है ! अत सक्षेप 
में ही बतलाया जाता है | 


संसार में, करोडों ऐसे प्राणी विद्यमान हैं, जो हमें दृष्टिगत 
नहीं होते । उनका पु हमारे चारों दरफ चक्कर काटता है, पर हम 
उन्हें देख नहीं सकते। ऐसे प्राणियों की द्विंता, अनजान में चलते, 
फिरते बैठते, श्वास लेते, किसी वस्तु को इधर उबर रखते एवं आग 
जलाते समय दो द्वी जाती हे | चींटी आदि विकलेन्द्रिय प्राणी, जिन 
प्राणियों को आखों से देख सफते है, उन्तकी भी प्राय; अनजान में 
इसी प्रकार हिंसा हो द्वी जाती है । रहे बडे प्राणी, उनकी हिंसा मनुष्य 
क्यों करता है ? इसके उत्तर में शास्त्र कद्दता है, कि कोई मांस के 
लिये, कोई दृड्डियों के लिये, कोई चमड़े क लिये, कोई चर्षी के लिये, 
फोई दांतों के लिये, फोई रफ्त के लिए, कोई बालों के लिये। इसी 
प्रक/र अनेक मित्र २ स्वार्थों के कारण, विचारे पशुओं फी हिंसा की 
जाती है। पशुओं की ही तहीं मनुष्यों की भी हिंसा की जाती है। 


किस्ली वस्तु को सड़ा कर, उसका कोई पदार्थ तैयार करना, 


यह भी एक हिंसा का ही कारण है। क्योंकि सढ़ाने पर उस ष्स्तु 


जपाहर-किरसागजी ( शग्श्व 


में सैंकड़ों सृश्म जीव पैदा दोते हैं जैसे शराब झादि । ऐसी बीज 
काम में कान वाल्व॒ उन जऔीपों की हिंसा के कारण बनते हैं, तथा रुत 
जाषों के मरने पर दुर्गेग्घ भावि फैल*र सो रोगावि पैकते हैं यह 
सी दिशा का ही साथम माना गया है । 


इसी रारइ किठतनक अज्ञानी कुसूइकबश भो प्राणियों की 
दिसा करते हें। जब ये बेचारे पशु कष्ट पाकर सिल्साते हैं, तथ ये 
अह्लानी सुर होते हैं और झपने विज में झानस्दानुमव करत हैं। 
रम्हें यह विचार नहीं आता फ़ि यह बेचारा परवश दुःख पा रद्मा है 
आय कर रहा है, इस झयात्मा को घोर दुःख हो रद्मा है। मुझे 
दया काकर इसे कष्ट से मुक्त फरना चाहिये, अपितु छसको ठकफहाता 
दुस्सा देखकर प्रसप दोोते ६ । सारकी में मी नैरमिकों को पीड़ा पेखकर 
परमाषर्मी देव इसी तरइ छुश होते हैं भौर पनकी चित्ञाइट को 
इसूहज्ष छा विषय भना केसे हैं। अश्वान्‌ से मद्दात चिकने कर्मो का 
बप दोता हे «दी परमाभर्मी देव वैदयोनि से प्परथ कर स्वहप ऋाकीम 
तिर्मेभ योनि में भा जात £ं कौर ब६ं से काल करके एसी नरक में 
सै/जिक धन जाते हैं और पे सेरिष सो मार स्रापे ये वहस॑ पझागु 
पूरे ने पर ठियँब का सत्र करक परमापर्मी देव बन सात ईं जो 
अब मारते ई। इस प्रकार अशाम-स्‍ामा कुतूदफतबरा भा प्राझ्िबों 
की दिपा करठा है। 

कई एक अज्षानों घर्म-माषना को क्षेकर भी प्राणियों की 
दिंसा करते हैं। शिनमें कुलेक स्वाय-शोजुप श्रोगों ने दबता भारि 
को प्रसप्त करने के हेसु ठथा हुछे क अमिमानी कोर्गों मे भमिमाम में 
अाकर अज शब्द का झर्थप सकरा आदि पहु करके नेदादि को 
प्रुकिपों में भ्डमेथ अर्वमेष, नरमेघ आदि यद्ञों का बिभाम करके 
उंसड़ो घम का रूप दे दिबा है भौर यश्ठ दाम में बलि दिया हुमा 
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पशु तथा देने वाला स्वर्ग-सुख प्राप्त करता दहै। ऐसे घिघान से भोत्ी 
जनता विचारे मूक् पशुओं की ठिसा करने लग गई है। परन्तु ऐसी 
हिसा धर्म नहीं--अधर्म ही है । बडे २ ऋषि-मुनियों ने इस काय की 
निन्‍्दा करते हुए फ्द्ठा है छि-- 


यूप छिला पशुन्हला, कत्वा रुधिरकर्दमस्‌ | 
यद्येव॑ गम्यते स्वर्ग नरके क्रेन यम्यते ॥ १ || 


द महाभारत शान्तिपव॑णि | 


यज्ञ के करने वाले पशु के हनने वाले, बलि देकर रुधिर का 
कीचड करने बाते भी जो स्वर्ग में जावेंगे, तो फिर नरक में कौन 
जावेगा ? इससे स्पष्ट है कि प्राणी-द्िंसा में धर्म नहीं, किन्तु/ अधर्म 
ही है। इस प्रकार अनेक काये ऐसे हैं. जो द्विसा के कारण हैं। ऐसे 
हिसा के कारणों को समझ कर उनसे बचना दी बुद्धिमानी है | 


अहिसावरत के अतिचार 


स्थूल प्राणातिपात से निवतंने वाले ब्रतथारी श्रावक्र को पच 
अतिचार जानने योग्य हैं, परन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे 
पांच अतिचार ये हैं --( १) बन्धन (२) वव (३ ) छविच्छेद 
(४ ) अतिभार ( ४५ ) भतपाणी-बिच्छेद्‌ । 


किसी रस्सी आदि से घांधना, उसे “बंधन? कहते हैं. । चाबुक 
आदि से मारना, उसे 'वध' कहते है । करबत आदि शजझ्नों से शरीर 
को फाडना या शस्त्र द्वारा किसी अ्वयव को काटसा, छेदना, उसे 
'छविच्छेद!ः कहते हैं। छुपारी, नारियल आदि भार को पशु के 
कन्घे, पीठ आदि पर शक्ति से ज्यादा भरता, उसे 'अतिभार! कट्टवे 


जगाहर-किरशावती [ २०१ | 


हैं। मच” थाने ओदन झादि खान की चीथ और पाण याने पामी 
आदि त॒पा मिटाने छी वस्तु उसका विच्छेव कर देना अर्थात्‌ मात 
पानी न देना से “मत्तपाण-विच्छेद” मामक अतिचार कहते हैं । 


१-बन्धन 


पइल्ला विघ” नामक झतिचघार भाया ह। वष के वो भेद 
होते हैं। एक ठो दोपद को धांघना और दूसरा चौपद्‌ को बांबना। 
दाप-दासी, सौकर-चारूर सथा क्षडक लब॒की अदि की गिमती शे 
पद में है और हाथी भोड़ा मैंस, बकरी गाय झावि की 'दौपत में । 
ये वो कारणों से पांघे थ्रात हैं, जैसे अट्टाय-अमट्वाय, अर के खिन 
और अमर्भ के फ्रिप। किसी को बिना मतकुब बांघमा और डइसे 
कष्ट बैना, उसकी कुदरती बाड़ को रोक पेना, यइ पएछ प्रकार को 
हिंसा है। भाषक को चाहिए किससे बचे । 


अद्टाए अपांत्‌ अर्थ से बांधना | इसड़े मी वो मेद हैं, निरपेक 
और प्लापेक्ष । निरपेष्ठ उसे कहत॑ हैं, जो लापरबादी से बॉपा आंवे 
पएंसा वांधा जाने कि बह अपने हाथ पैर मौ मदिस्तां सके। एसा 
बॉपना भराबक का धर्स नहीं है | दूसरा धॉपता द सापेक्ष | मतहब 
के किये कटणा रखकर जो बा जाये रुसे सापेश कइते हैं। शा 
कऋइता है कि पद हझ्मावि को करुणा छोड़ कर इस प्रकार स बांधे 
कि समहें तुःल दो | मौके बमौफे औसे छाय ( अप्रिकाणड ) झादि में 
अस्दी खोखा म जा सके, ऐसा स धनि । 


दोपव दास-दासी पुत्र-पुत्री आदि यदि रदश्डता करते हों 
इनको सुपारमे के किये बाघना, पद सापेश्य बांधना है। चोर को 
चोरी करने की सजा यामी चोरों की आदत मिटाने के लिये बॉघना 
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यह भी सापेक्त है। इसी प्रकार पुत्रादि को पढने के लिये बांधना, 
यह भी सापेक्ष है । 


मैं कई बार कह चुका हैँ, कि यह धर राजाओं के मुकुट पर 
रहने वाला है| राजा इस धर्म को धारण कर सकता है। जो राजा 
इस धर्म को घारण करे और अपने फज के अनुसार प्रजा के 
कल्याण के लिये अन्यायियों को दण्ड दे, चोरों को बाँधे और मौका 
आ पड़े तो जुल्मी को सजा भी देता है । गुस्से में आकर नहीं, पर 
न्याय से अभियुक्त की पूरी जाँच कर यदि यथाथ में दोषी हो और 
उसके जीने से प्रजा फो महान्‌ कष्ट पहुँचने की 'श्मथवा शान्ति भंग 
फी पूरी सम्भावना हो तो उसे फांसी की सजा देना, यह भी सापेक्ष 
में गिना जायगा । । 


वैसे तो राजा फाँसी ' की सजा दे सकता है, पर बिन्दे केवल 
बन्धन की ही सजा दी गई है, उनके भरण पोषण में कभी दुष्गता का 
परिचय न देना चाहिये । उनकी भूख प्यास तथा अन्य शारीरिक 
घाधाएँ न रुके, इसकी तरफ ध्यान देना, राजा का कत्तैब्य हे । 
इतने दिन तो उसकी अिम्मेबारी उसीके ऊपर थी, पर अब उसके 
लीवन की जिम्मेवरी राजा पर है । यदि उसे किसी प्रकार का न्याय 
युक्त कानूनी कष्ट के सिधाय कष्ट मोगनां पड़ेगा, तो उसका अपराध 
राजा के सिर होगा । जो राजा इस बात का ध्यान न रबखेगा, 
उसका दोष राजा के ऊपर “तो दे ही, पर उसका राज्य भी दोषी 
हो जायगा | 


- - यह बात तो हुई द्रव्यबन्धन की । ऐसा दी भाववन्धन के 
"लिये भी, समर लेना चादिये । अर्थात्‌ जाति के बन्धन रीति रिवाज 
ठहराव, कानून, ऐसे न हों, कि विचारे गरीब कुचल कुचल कर रियरिब- 


बशहरहिरियातली (| म्पय 





कर मर खआातें। मिस पमाञ में अन्याय-युक्त कामूनों का प्रकार सत 
होगा, भौर यो अमी प्रभकित कितने इी विपरीत कानूम हैं, नो 
दुच्रा देगा, रू समाज में रामराम्प का सा भानस्व फैल शायगा 


इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


ऐन-गए 

पहले झठिचार का कुछ विधार ग््णा । अष दूसरे अतिषार 
यम ( इनन ) पर विचार किया जाता है! इसके दो भेद शोते हैं। 
एक 'अनर्थ! दूसरा साथ । रास्ते भह्ते हुए बिना कसूर किसों 
मनुष्य था पद्म को डरे, चाअुक आदि से चोट पहूँचाला, अतर् में 
गिना खाता है। श्र्थ 'इनन' के पो भेद हैं। एक सापेष्ठ और ईसरा 
निरपेक्ष । दया रद्दित द्वोकर बानी अग हपांग में चोट पहुँच जाने का 
प्रिचार न कर जो मारपीट की जाती है, इसे मिरपेक्ष कहते है। भौर 
जो प्लुधार के रूपाक से, अपना त्रत संग म हो जापे-सानों मैं झपने 
हो शरीर पर मार रहा हैं, ऐसा लपाल कर के शो दयड़ देता है, बह 
सापेक्ष दै। क्रपथ्रा पद्यु आदि को उक्टरे रास्ते म आने देने पा चक्षामे 
के सयाल से जो मद्दार किया आय बह भी सापेक्ष है। 


रैं- कर्म 


हीसरा अठ्चिर ई धविष्देदन । इसके हां भेई--साथ 
क्री असमर्थ | पिनां प्रयोधन कुलूइश्चश किसी मनुप्प या पद्म-पक्ती 
का अंगोपांग छेद्ता अमय है इसे श्राबक प्पागे । अर्थ के दा भेद-- 
सापेह् भर निरपेफ़ | करुणा रद्धिउ झाकर किसी को चमड़ी छेरना 
निरपंद छब्रिध्तेइत है और फ्रदसा रखत॑ हुए किसी रोग दी भीर- 
फाड़ करमा, सापेष्ष दविष्छेरन कहलाता है । ऐसा करते हुए भी “ 
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श्राषक अपने व्रत से पतित नहीं होता । इतना ही नही किन्तु दुखियों 
के दःख मिटाने से करुणा भाव का ज्ञाभ भी ले सकता है । हाँ 
समय प्रयोग के लिये निरपराध प्राणी को चीर डालते हैं, वे अवश्य 
मेव ब्रत के घाती हैं। परन्तु रोगी का रोग मिटाने के लिये जो आऑप- 
रेशन किया जाता है वह सापेक्ष छुविच्छेदन है । 


४--अतिभार 


अब चौथा अतिचार 'अतिभार! आया । पहली बात तो 
यह है कि श्रावक को गाडी आदि से अपनी आजीविका चलानी ही 
नहीं चाहिये। यदि चलानी ही पड़े तो सापेज्ञ और निरपेक्ष का 
ध्यान जरूर रखना चाहिये। वत्न तथा घोड़ों आदि के ऊपर इतना 
घोक न लाद देना चाहिए, कि विचारों की पीठ, टॉँग आदि टूट 
जाय, यथा शक्ति से ज्यादा काम लेने से, उन्हें अपनी जीवनलीला दी 
जल्दी समाप्त करनी पड़े । 


कई मनुष्य भी अपने पेट के लिए, बोक उठाने का कास करते 
हैं। आप लोगों का कर्तव्य है, कि दया कर उनसे शक्ति से ज्यादा 
काम न लें । उनको उतना घोर उठाने का अधिकार है, जित्तना 
यह अपने हाथ से सुख-पूवक उठा और रख सके । 


- £ कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई आदमी अपनी मर्जी से, 
शक्ति.से ज्यादा बोक उठाना चाद्दे ठो ? इसका उत्तर यह है कि- 
यदि वह अपने मन,से भी उठाना चाहे तो भी श्रावक को उसे न 
उठाने देना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार बोक्ा उठाने से; उसको 
जिन्दगी जल्दी खतस हो जाती है, ऐला पुस्तकों के अन्दर पढने में 


आया है। ऐसा करने से एक दोष और भी है और वह यह, कि 
कमगा को भाव नष्ट, हो जाता है । 


बाहर-फिरत्रती ( १5० हनन 


मनुष्य, चैज, पोढ़ों भावि के झपर क्पारा म क्ाबमा चाहिये 
दू बात तो आप सममः दी थये | पर्डा यद्ट भी समम सेना भाहिये 
के असमत्र में कद के-ताडकियों का बियाह करभा भी कम पर 
प्रनुचिठ ब्रोफा डाज़मा है ।' अममेक्ष के साथ विषाह कर देसा, यदई 
गी अनुचित बोर है। प्रजा के हित को सामने स श्ख कर, थो 
गरनूस ( अन्याबयुक्त ) इनके धारा अबरदस्सी पत्रवाये जाते हैं, पह 
गी पक प्रकार का बोर है। अतरब इन कार्मो को भ्राषक हृतघारी 
नुध्प ( राजा झ्माबि सी ) कमी से करे + 


बिल पशुभों और मसुष्यों को अपने अघीन कर रक्‍्खे छः 
नको प्तमय पर विश्नाम देसा, शाक्ति से अभिक कास म श्षेता, इस 
रफ से कमी बेमान न होना 'बादिये। बतेमाल में मालिकों की 
रफ से रुपेश्ा बढ़ने तया अस्यघिर छसय तक काम छ्लेते के कारणय 
प्रकार को कानून बनाकर रोक करसी पड़ी है। भ्राषक को इस 
भपय में बहुत साथपानी ररूनी भाहिपे। तमी बह भतिचार स 
च्‌ सउुठा दे 


५--मक्त्पागविश्लेद 


पॉँचबां अतिचार “मक्तपाणीबिघ्क्रेतः है। 3सड़े भी पूर्षबतत 
ते मेत्र ैं। झभाष$क को चादिप्रे कि अनये से मिप्कारण दास्य हे 
मैवृद्कषश किस्म को सूझों म मारे; सापेक्ष मूर्खों मारने में, कोइ _ 
५ नहीं गिना गया है। न 
। 
समाज के अस्बर, अमी पऐसो बेहरगी फैली हुई है कि मैय 
४ऐेरइ भाह्ठा बत हैं कि इसदो रोटी झादि मत देसा, तो भी पर बाले 
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'कुछ त्तो खाले! कह-कह कर जबरदस्ती खिलाते हैं । रोगी-अवस्था में 
विचार पूववेक भूखे रहना, रोग को भूखा रखना दै | इसी प्रकार 
रोग अवस्था में बिना विचार से खाना, रोग को खिलाना है। वैद्य 
आदि निश्चय कर कहें, कि इस रोग में रोटी आदि देना दानिकर 
है। ऐसी अवस्था में रोटी न दी जाय, तो यह ब्रत का अतिचार 
नहीं, पर करुणा का काम है । फिसी को सुधारते के लिये 'रोटी न 
दी जायगी” ऐसप्ता भय दिखाना सापेक्ष में गिना गया है। परन्तु 
निरपेक्षता से ऐसा करना और अपने आश्रित मनुष्य या पशु-पक्षी 
आदि के खान-पान की सम्माज्ञ न करना, यह भातपाणी विच्छेद 
नामक अतिचार है । * 


गर्भवती स्त्री उपवास फरके गे को भूखा रखती है, बह भी 
इसी अतिचार में समाधिष्ट है | ४ 


से है 
हिंसा के काोय और उनसे बचने का उपाय 


मित्रो ! हिसा छुरी है, ऐसा सारा जगत्त्‌ कहता है, पर इसके 
सच्चे स्वरूप को समझे; बिना, इससे घच नहीं सकते। द्विंसा का 
स्षरूप शास्त्र में निराले-निराले ढद्ध से बतलाया है। इसका यही 
मतलब है, कि मनुष्य इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान ले । 
धस्तु के शुश-दोष को अनेक रूप से बताने का तात्पय फ्रेबल यही 
है, कि यदि पह वस्तु अच्छी हो तो उसके प्रति लोग आदर और 
बुरी हो तो उसका तिरस्कार करें । 


आत्मा, हिंसा कब करता है और दया कब, यह मैं घतलाना 
चाहता हूँ । आत्मा के दो गुण हैं --शुभ शुण और अशुभ गुण । 
शुभ गुण मे प्रदत्त होने से, आत्मा दया करता है और अशुभ में 
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मनुष्प, पे, धोड़ों 'भावि क॑ झपर स्यादा न छ्ञाइना चाहिये, 
यद्द बाठ तो आप समझ दी गये। यहाँ यह भी समर खना चाहिये 
कि ध्यसमय में तक्षके-क्ड़छियों का विवाद करना भी रन पर 
अनुचित धोम्मा डालना है। अपतमेल्ष के सास बिवाइ कर पेना, यह 
भी अनुवित बोफ्ा है। प्रजा के हित को सामने न रख कर, लो 
कासूम ( भन्याबयुक्त ) इनके द्वारा जबरबस्ती पतबाये छाते हैं, पद 
मी पक प्रकार का बोर है। अठएव इस कामों को आषक त्रतपारी 
मनुष्य ( राखा झभादि भी ) कूमी स करे / 


डिम पद्मभों भौर मतुष्यों को भपने अधीन कर रबसे हैं, 
इनको समय पर विश्नाम देना; शक्ति से अधिक राम स छ्षेना, इस 
हरफ से कमी बेसान सोना चाहये। बलेमान में मालिकों की 
तरफ से पपेक्षा बढ़ने दया अत्यधिक ध्मय तक काम क्षेने के कारण 
सरकार को कानूत बनाकर रोक करनी पड़ी ६। भाषक को इस 
विषय में बहुत सावधानी रझूनी चाहिये। तभी बह अतिषचार से 
चच सहला है + 


४--मण्पानष्ष्फ्रिद 


पॉचबों भतियार 'भरापाणीविभ्छेपः है। शसके भी पूर्णवत्‌ 
हो भे३ ईैं। भ्रावक को चाहिये कि अहूरय से निःकार्ण द्वास्य 
कौतृइतवश किसी को मूखों न सारे। सापेण् मूर्खों मारमे में, कोड़ 
दो स्दों गिना यगरा है । 


समाज के अस्वृर, अमी पेसो बेहूईगी फैली हुई है हि मैप 
बगेरदइ भाठा देदे हैं कि इसको रोटी भादि मत देना, हो भौ पर बाले 
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सकता, उसे उसको नष्ट करने का क्या अधिकार है ? परन्तु सवा 
ऐसी चीज है, # उसकी ओ्रोट में कुछ भी नहीं दिखता। जो अंग 
उपाग उस प्राणी के लिये उपयोगी है, मनुष्य कहा करते हैं कि यह 
तो हमारे लिये पैदा किया गया है। ऐसा कहने वालों से सिंह यदि 
मनुष्य की भाषा में कह्दे, कि तू मेरे खाने के लिये पैदा किया गया 
है, तो वह मनुष्य उसे क्या जवाब देगा 


स्वार्थ के कारण अज्ञानी, मनुष्य अपने अज्ञान से यद्दातद्वा 
ऐसी हिंसा का समथथंन कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी-पुरुष ऐसा कभी सहीं 
करते । वे सथ प्राणियों को सुख का अभिलांधी सममते हैं. किसी 
प्राणी को हिंसा करने का अधिकारी नहीं सममते | 


जो दूसरे के द्वा्ट लेता है, क्या उसके दाड़ बचे 
रहेगे ? कभी नष्ट न होंगे ? 


होंगे ।? 


जो दूसरे के सास को दरण करेगा, क्या उसके मांस का 
कभी नाश न होगा १ 


|. 


शधीगा 


का 9] 
, जो दूसरों का चमड़ा उत्तारता है, क्या उसका चमडा नष्ट 
न होगा ९ 


'होगा, अचश्य द्ोगा ॥? 


जो प्राणी जिस जीव की हिसा करता है, उसे उसका बदला 
अवश्य चुकाना दी पडेगा | इसलिये ज्ञानी, कभी हिंसर नहीं करते । 


मंगादर-फिएावली ( एफ 


प्रवृत्त होते से दिंसा। हिंसा और अर्दिसा झात्मा के परिणाम हैं । 
इस पर मसणबरों ने शास्त्र के अन्दर, बड़ीदवी सार्मिकता के साथ 
अर्था चक्षाई है | छनके परिश्रम का छाम देना प्रत्येक मलुष्प के 
किपे द्वितावइ होगा। 


शास्त्र में लिस प्रकार एक बरतु के अमंक भेद बतकाये हैं 
हसी प्रकार हिंसा के मी कई भेद पतकाये हैं। इसका कारण पड 
है कि किसी मी प्रकार से कोण दिखा से बच । ईसा के बुरे गुय्यों 
क्ये प्रकट करता, हिंसा पर कोई क्रोप सी है पह तो रसक साचे 
स्वरूप को बठक़ामा है। बस़्तु के धवाय गुस वोष बतलाना, ससार 
के कर्पाय के किए बहुत जरुरी है । 


शास्त्र बढ़ि, दिंछा भर्दिसा का रूप न सममाबे तो ममुष्य 
उससे दूर कैसे रइ सकता है ९ जो मनुष्प सप के छाति स्वभाव को 
लद्दी सानता बढ रास डसमे से केसे बच सकता दे ? जो जदृर छ॑ 
झुण को नहीं जानता दइ अवश्य द्दी भोखा श्वा जाता है। इसी 
प्रकार श्रो हिंसा % स्वरूप को ली थानता, १६ रुपततसे बच नहीं 
सछतावय 


दिंधा स बचे वास्षे प्राशी ४ झात्मा में भ्रपूष लाएति 
एसपप्न होती है। दिंता स बचमा दयावात का छास कफ दे । 


प्ष प्रास्ियों मे अपनी अपनी रहा के छिंये, खान के लिय॑, 
दाड़ व दाँत, देखने के लिये नेत्र, सुनमें के किये काम सृपने के किए 
नाक, चसने के लिए जीम झादि, अंग-ढुपांग अपने पूर्त कम के 
अमुसार प्राप्त किय ई। इनको छील लेने का, मलुप्य को कोई 
अधिकार नहीं है। छो मनुप्प सकसी के पंख को भी सहीं बना 


[(, १८५ ] अहितायुब्रत 


विशेष रूप से दिंसऊ मानता है, चह अनजान और भोले लोगो की 
आँखों में धूल मौंकने का काम करता है। वह इस दलील से हिन्दुशरों 
के प्रति घृणा प्रकट करवाना चाद्वता है और चाहता है कि इस दलील 
के सुनने से लोगों पर हमारी छाप पड जायगी और इंसू के चरणों 
में बहुत से लोग सर झुका देंगे। यह इस पादरी भाई का खयाल 
बिल्कुतन गलत है। उसे समझ लेना चाहिये कि में जो दत्तील पेश 
करता हूँ, अ््दिंसा के सच्चे अर्थ या मर्म जानने वाले के सामने 
कपुर की तरह उड़ जायगी । 


सोचिये, कि यदि गेहूँ खेती से पैदा होते हैं, तो क्या बकरा 


आसमान से टपक पड़ा है ? 
भ्ञ्दी ए 


उसका जन्म रज् और बींय के मिश्रण से, किसी बकरी के 
गर्भ से हुआ है। गेहूँ आदि की घुनियाद आध्ली और घकरे की 
बुनियाद पेशाबी है। गेहूँ, अव्यक्त चेतना वाला जीव है और बकरा 
स्पष्ट जग-जादिर जीव है। गेहूँ पैदा करने वाले की नीयत किसी को 
मारने की नहीं होती है। कुदरत के कानून से मर जाँयथ, यहद्द्‌ दृधरी 
बात है| जिन गेहूं आदि नाज से ज्यादा पाप बतलाते हैं, उन्हीं गेहूँ 
के दाने तथा जल, सब्जी आदि से बकरे का पालन होता है । घकरे 
को मारने वाले के परिणाम, प्रत्यक्ष ऋूर और घातकी होते हैं, 
परन्तु गेहूँ पीसने वाले के वैसे नहीं होते । गेहूँ आदि अनाज, दूसरी 
खुराक न होने से विवश हो, प्राण-रक्षा के लिये खाते हैं। परन्तु 
बकरे की तो अन्न मौजूद होते हुये भी, मास खाने पाले शैतानी 
विचार रखने वाले और स्वाद के लोलुप मनुष्य, अस्थाभाबिऋ रीति 
से हिंसा कर डालते हैं | बकरे की अनाज के दानों से विवेक-पूवंक 


कलम 


जवाहर-फिरणावत्ती (फ ] 


जो झज्ञाम से हिंसा करते हैं. उसे पोग्य उपयेश देकर बे छुड़ाने का 
प्रयत्त करते हैं। 


पहक् भाप छोग झारमा के स्वरूप को ठीक तौर सं समस्तो | 
्ममले क बाद ही आप कतंख्याकतम्प का क्वान प्राप्त कर सबोगे | 
कलेश्याकतेब्प के ज्ञान के विना सक्षामश्व का मी कैसे कूपात गए 
सकता दे १ 


(कई माई करेस्पाकतेस्प का ज्ञान त होसे से दी अमन्‍्य 
जैसे मांस और अपेय,-अैसे शराब आदि रा रुपयोग करते हैं। घीडी, 
छियरेठ, चुदछ, भी इसी करेट्याकठम्य के अशद्भान से क्ोग काम में, 
काते हैं। मांछ और शरांप आदि रूने पीमे में पाप ठो है दी, पर 
साथ में यह अस्थामाबिद मी है 0 


मैंग्े एक पादरी की छ्षिखो पुस्तक में पड़ा था कि दिन्दू 
णोगों से इम (ईसाई) बिरोप इया रखने बाते हैं । दिस्पू शास्त्रों छ 
अमुप्तार, गेहूं आदि पदार्थों में बहुत जीप हैं। हिग्तू क्षोग गेहुआं 
को पीसाकर काते हैं इसमें कितनी द्िंसां होती ६ ? एड धात और 
मी है। खब पोहँ आवि की लेती की आतीद्े सप भी पातीक 
मिट्टो के और सझाते कौत ए से इजारों जीबा! की हत्या बोती है, 
सथ कहीं जाकर थे ( हिम्दू ) अपमा पेट मरते में समय होते हैं । 
इस पर भी थे अपमे को झत्सतिक सानते हैं ! इम (ईसाइ) क्ोग सिफ 
एक बकरे को मारते हैं इसमें ए% से सी अधिक का पेट मर जाता 
है। इमकिए दिंघा पह्डुत कम दोती है! 


पादरी मे अपनी पुस्तक में थो इस प्रकार छिसा है, इंसका 
उत्तर यह है छि--जा पादरी अपने फो कम, और टदिल्दुओं को 
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विशेष रूप से हिंसक सानता है, वह अनजान और भोले लोगो की 
आँखों में धूल मोंकने का काम करता है। बह इस दलील से हिन्दुश्रों 
के प्रति घृणा प्रकट करवाना चाद्वता है ओर चाहता है कि इस दलील 
के सुनने से लोगों पर हमारी छाप पड जायगी और इंसू के चरणों 
में बहुत से लोग सर झुका देगे। यह इस पादरी भाई का खयाल 
बिल्कुत्त गलत है। उसे समझ लेना चाहिये कि में जो दत्तील पेश 
करता हूँ, अहिंसा के सश्वे अथे या मम जानने वाले के सामने 
कपूर की तरद्द उड़ जायगी | 


सोचिये, कि यदि गेहूँ खेती से पैदा द्वोते हैं, तो क्या बकरा 
आसमान से टपक पड़ा है ? 


नहीं |! 


उसका जन्म रज् और बींय के सिश्रण से, किसी बकरी के 
गर्भ से हुआ है। गेहूँ लादि की बुनियाद आध्ठी और धकरे की 
बुनियाद पेशाबी है। गेहूँ, अव्यक्त चेतना' बाला जीव है. और बकरा 
स्पष्ट जग-जाद्विर जीव है। गेहूँ पेदा करने वाले की नीयत किसी को 
मारने की नहीं होती है। कुदरत के कानून से मर जाँय, यद्द दूघरी 
बात है। जिन गेहूं आदि नाज में ज्यादा पाप घत्तलाते हैं, उन्हीं गेहूँ 
के दाने तथा जल, सव्ज्ञी आदि से बकरे का पालन होता है। बकरे 
को मारने वाले के परिणाम, प्रत्यक्ष क्रर और घातकी होते हैं, 
परल्तु गेहूँ पीसने वाले के वैसे नहीं होते । गेहूँ आदि अनाज, दूसरी 
खुराक न होने से विवश हो, प्राण-रक्षा के लिये खाते हैं। परन्तु 
बकरे की तो अन्न मौजूद दोते हुये भी, सास खाने बाले शैतानी 
बिचार रखने वाले और स्वाद के लोलुप मनुष्य, अस्थाभाविक रीति 
से हिंसा कर डालते हैं। बकरे की श्रनाज के दानों से विवेक-पूक 


जपाहर-फिए/फती ( ९८६ ४5 
तुकना न करमा ग्रह पादरी साइन की झज्ञामता के अतिरिक्त और 
क्‍या है 


एक बड़ी बात इसमें और भी रददी हुई हे। क्‍या धान झादि 
के द्वारा पेट मरमे बाल्ले का इतना हूर स्वमाव दो सकता है, खिएता 
मांस ख्वाम वाले का होता है ? यदि गहीं, तो फिर मांस झ्वामे के 
गुण भौर घान र्वाने दाले के अबगुय कसे गाय जाते हें. कुछ 
समम में पी भाठा। 


मैंने ऊपर कहा था कि मांस रामे में पाप तो है दी, पर बढ 
मनुष्प के क्षिये अस्दामातरिक मी है। पदि स्वामाविक हो, ठो बिना 
शाराद ब मांस के एछ मनुष्य भौ मट्टी जी सकता थरा। स्वामाविक 
इसे कहते हैं, झिसके बिना जीबल- निर्षाद दी न हो सके | सैसे पाली 
दे दिसा प्राश्ी सहीं लौ सकता | पर इस देखते हैं कि दाराब के 
बिसा आज़ करोड़ों को संख्या में जी गे हैं| ऐसे दी मांस खापे 
बिना भी करोड़ों मसुप्य जीवित दिलाई देते हैं । 


शराब के कारण, कई राजाभों का खत हुआ है झोर कई 
शराबियों ने शराध के सरो में अपनी सां बद्चिमों के छाथ झुकस्प 
किया है ऐसा सुममे में मापा है। सच थात तो यइ है, कि शराद 
पीने पर द्िक्त पर पेसा लीअ असर दोता दे कि सेशुरे का कझ भी 
ध्याण मद्दी रइता। बही क्यों झाप चुरुट कोई क्ीडिये | पक 
अप्रेथ को चुरुठ पीने का बड़ा शौक था । पक दिन रुसे 'चुइ्ट के 
ओर से छूष लशा बड़ आमा। उसको औरत सोई हुई भी छुरे से 
कसे सारना याइा--पर थोड़ी देर में शशा छुतर छाने के बाद इप 
नीच दिचार को बइ घिछार दईने लगा। थोड़ी देर पीछे इफते फिर 
अुरुट पिया । इस बार उसमें अपमौ क्षी को छुरे से सारमे का 
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कुक्ृत्य कर ही डात्ता | चुरुट पीने से जब इतना पतन हो ज्ञाता 
है, तत्र शराघ्र से कितना द्ोता होगा ! इसका विचार पऋआपदधी 
कीजिये । शराब पीने वालों के द्वाथ से हजारों खूत हुये है । 


जिस असेरिका को आप अनाये देश, कद्दते हैं, षद्दाँ वालों 
ने शराब का घरहिष्कार कर दिया है »पर आपके आये देश में 
इसकी दिन-व दिल बढ़ती हो रद्दी है, इसका क्या कारण है ? 


शराब और मांस का ओसवाल जाति ने त्याग किया है, 
पर सुनते हैं--कई कौम के दुश्मन, ओसखवाल नाम घरा कर छुपी 
रीति से इसका उपयोग करते हैं | जाति वालों की तरफ से इस छृत्य 
की रोक का जैसा प्रबन्ध दोना चाहिये वैसा नहीं होता । 


शराब और मांस ने, कई देवी-प्रकृति वालों को, राक्षसी- 
प्रकृति बाले बना दिये हैं और उतके सुखमय जीवन को दुख में 
परिणत कर दिया है । जिस घर में शराब पीने का रिवाज है, जरा 
उस घर की दशा तो देखिये | स्त्रियाँ बच्चे टुकड़े २ के लिये हाय-द्वाय 
फरते हैं, पर बह शराब का शौकीन शराष के नहे में फूमता है । 


उसके घन का, शक्ति फा और समय का नाश होता है, जिसका उसे 
कुछ भी पता नहीं । 


मांस खाना अस्वाभाविक है, यह मैं पहले कह चुका हैँ । 
मांस खांना अच्छा है या बुरा, इसकी परीक्षा पाग्चात्य देश में 
१०००० थघिग्यार्थियों पर की गई थी, पाँच हजार विद्यार्थियों को 
फेवल शाकाद्टार फल्न-फूल अन्न आदि पर और पाँच हजार विद्या- 
थियों को सांसाहार पर रक्खा। ८ भद्दीने धाद जाँच करने पर 
सालूम हुआ कि जो विद्यार्थी मांसाह्ार पर रक्खे गये थे, उन्तकी 


बाहर ध्रिएापजी [ ८८ | 


बनिस्वत शाकाहवार बासे सव थार्तों में तेख रइ। शाकाहारियों में 
दया, कसा, बीरता झावि गुण प्रकश हुये और समसाइारियों में 
क्राघ, ररता, मीरुता आदि । मांसाहारियों से शाकाहारियों में बल्ल 
विशेष प्रामा गया | इनका सानसिक विकास भी भ्रच्छा हुआ | इस 
फल को देख छर वहीं के छाझों ममुष्यों मे मांस क्षाना सईव के 
छिपे छोड़ विया | पा 


गांबी जी, जिस समय बविश्वायत के एक शहर में प्र 
भारतीय मदस्त के घर निमन्त्रित हुये तो वह्षोँ क्या देशते हैं कि १७ 
पूरोपियन शाकाइरी थे और केबल ए सारतीय शाकाइरी थे। यद्यपि 
हुक भारतीयों क्री सश्मा, मूरोपियनों से किसी प्रकार कम न थी । 


मांधाह्ार, मनुष्यों छे किए स्वासाबिक है या स्थामाविष, 
इसकी लो थाँच हुई एसका सीखा आपने सुना । एक और भी जाँब 
है। पद जाँच पशुभों पर से शेरी दे, क्‍योंकि ममुर्प्यों मे ऋपनी यूद्धि 
का विकास किया है इसलिए इसमे असस्वाभाविक को भी श्वाभाषिक 
मान किया है। कई बकीत श्लोग बेईमामी को जितना सथा रूप हे 
सकते हैं उतमा भोशा-भमाक्षा मनुप्य मई दे सकता । पश्चुत्ती पढ़े 
जुए हीं हैं. इसक्षिप प्रकृति क कानूनों को तोड़मे की द्टिम्मत इनमें 
ई है | प्रकृति «& कामूनों की परीक्षा इल पर बढ़ी भच्छी रीति से 
हो धच्त्सी है। 


पशुझों में दो पार्टियाँ हैं। एक मांसाइारी पार्टी भौर दूसरी 
शाकाद्वारी ( पास पार्टी )। माक्षाद्वारी पशुझों के साखूत पैन दोवे 
हैं । जैसे--#ुचा विल्की लिंइ अआवि क। भौर पाप्त पार्टी बाल्ते 
पशुभों क पैन मह्दी दोते ! मैसे--शायी, गाय मैंस हद झाषिके । 
घास पार्टी बाक्षे पद्म मनुष्यों क मिप्ररूप हैं। ब घास स्याफर दूध 
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देते हैं, पर कुत्ता मांस-भक्षी द्वोने से रोटी भी खाता है और काटने 


से भी नहीं चुकता । मतत्नब यह है कि घास पार्टी वाले, शान्त 
द्ोते हैं और मास-पार्टी वाले ऋूर । 


खाने-पीने का असर शरीर और मन पर जरूर पढ़ता है। 
यह बात गीता से भी सिद्ध है। उस्षमें १७ वें अध्याय में सात्विक 
राजस्त और तामस भोजन का विशद वर्णन किया गया है । 


अच्छा, अब में मासाहारियों की दूसरी पहचान बतलाता 
हूँ । मासह्वारी पशुओं के जबड़े लस्‍्बे दोते हैं और घास पार्टी चालों 


के गोल । गाय और कुत्ते के जबड़े देखने से यह भेद साफ सालूस 
होगा । ः 


मांसाहारियों की तीसरी परीक्षा यह है कि बे जीभ से 
चप-चप कर पानी पीते हैं और शाकाहारी ओंठ टेक कर। गाय, भेंस, 


बन्दर तथा सिद्द, कुत्ता, बिल्ली आदि के देखने से यह भेद मालूम 
'दी जायगा । 


ऊपर की परीक्षा की कसौटी पर कसने से, निर्तिरोध सिद्ध 
हो जाता हैं, कि मनुष्य प्राणी मांसाहारी नहीं हे। कई विद्वान 
डाक्टरों ने भी यह सिद्ध कर बतलाया है कि घास खाने वाले, मांस 
खाने वाले और अन्न खाने वाले प्राणियों की आँतें एकसी नहीं 
दोती ! बन्दर के शरीर सें, मास को पचाने वाली आँत नहीं हें, 
इसलिए वह्द कभी मांस नहीं खाता, फेल चट उठाकर खा जाता 
है। जरा विचार कीजिये कि जो मनुष्य की शक्ल का प्राणी 
( बन्दर ) है, ध्ह तो सांस नहीं खाता, पर मनुष्य फहदलाने वाला 
सास खाता है! 


जरा पक्षियों की तरफ देखिये। आपने कबूतर को कभी कीडा 
खावे देखा है ? 


जबाहर-श्टिणागततौ ([ १६० | 


नही 
और कौए को [ 
दोए 
कया आप झानते हिंकि छयूतर और क_ौए का यह पाठ 
किसते पढ़ाया | 
प्रकृति ते । 
आपने कमी ठोते को सांस काठ इका है ! 
प्ज्ईी फँ 
बह आपकी माया लिखाले से सीर सकता दै। सा मनुध्य की 
मापा सौखे--दहइ तो मांस २ईी क्वाठा, पर शिसकी अपनी भाषा 
है, बद सतृष्प मांस खाय, पद कितनी कश्जा की बात है 
अरे अजुच्य ध्य ' लू तकपीर देकर आया है।लरा तकदौर पर 
सरोसा रख और प्रकृति के कानून को मत शोड़ | क्ष्या सांप ल रासे 
बाफ़े मूकों सरते हैं 
हम देकते हैं कि दितमे मांसाहारी भूक्ों मरते हैं, ढतते 
शाकादारी सूझों सहीं मरते। स्यवश्चार दृष्टि से शाकाहारी इर 
प्रकार से प्रकृति से सुझी और मखादारी हुःसी दिखाई देते हैं। 
सुझे विश्वास है कि बहुत से इच्चकोडि के सुप्ण सांस का 
सेबस नई करते | ऊपर झो विवेचन दिया ँया है, बह इसकिये कि 
कोश साँस क॑ शुणतचोप को भच्छौ तरएइ समम शॉप और इसके 
छदम करे बाले माएपों को सा मागे दिखा सके। 
यशपि आप मसिसंबी सई हैं, ठपापि अर्दिसतांबादी और 
र्दिसा परमो घर्मे के अन्दर बिश्बास रखने बारे को कहा आता 
है कि ऋस रो दी हिंसा के हारा झोने बास किसी भी काम में 


नि तन 
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प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सद्दायता देना उचित नहीं है । में चाहता 
हूँ कि जिन चीजों के लिए त्रम जीवों की हिंसा द्ोती है, उनको भी 
पाप पाप-पूर्ण समझ कर त्याग दें । 


विदेशी शक्कर आदि 


फई- चीजें, आज याजारो में ऐसी बिकरती- दिखाई देती हैं; 

जो ऊपर से चमकती हुई सुन्दर और साफ हैं पर उनकी बनावट सें 
महाहिंसा तथा घृणित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपने 
विज्ञायती शक्कर देखी होंगी। सुना जाता है. कि कई' भाई आज कल 
मिठाई बनाने में इसका खूब उपयोग करते हैं। उन्तका फद्दला है कि 
उसमें मेल कम होता है और देशी शक्कर की बनिर्पत कुछ सस्ती भी 
, मिलती है. दाय द्वाय | जो, भाई एक चींटी के सारने में पाप सममते 
हैं; वे द्वी अज्ञान से कुछ लाभ- के लिये: घमं तथा देश को पतन के- 
गहरे गद्दर में डाल- देते-दहैं । मना कि, यह दीखने' में.साफ और 
कीमत- में सघ्ती है, प्र क्या आपने कभी इस, पर बिचार किया है 


हि यह कैमे घृशित प्रकार से बनाई जातीहै « तथा इसके खाने से 
शरीर को क्या: द्वनिःहै- 


- - भारत, में जो- शक्कर बनाई, जाती है,, उसके लिए भी अशाम्भ' 
होता, दै। पर-विदेश जितना घोर पाप नहीं । भारत में बनाई जाने वाली 
शक्कर में; एकेन्द्रिय झादि-प्राणियों:की हिंसा होती है- पर पचेन्द्रियों- 
गौ आदि--जिन्हें:आप-माता- फे-नाम से पुकारते हैं--की नहीं | 


> (१ ) 'एनसाइक्लो पीढिया बिटानिका? नाम का एक बहुत 
वर्षोंकी शोषकेज़ाद वेझस हुआ:सनन्‍्य है, जिसके:-आधार: पर/ सरकार 
फेसला करती है। उसके ६६७ वें पष्ट पर लिखा है कि--शिक्तर साफ - 
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हमारी राय में तो शक्षर देशी दो या विषंशी, भे खाला दी 
अधिक लामफर है । क्योंकि स्यादा शकर खाने से शरीर में रोगों 
को रत्पत्ति होती है भर हप्तचये झ्ारि की रा में थामा पहुंचती 
है | झिससे शब्यर के विसा स रद्दा जाता दवा उप कम से कम इतमा 
हो चादिप कि विज्ञायदी ऋष्ट शब्यर का रुपयोग प करे | 


करते प्रमय हरेक जामवत्र का रक्त ( खून ) तब हड़ियों के द्ोगले का 
पूरा दाता जाता है [? 


(२) 'शिसवरी ब्रेक ध्यर्टंस! बरी भ्रावृत्ति तत्दन पृ परे६ ये 
लिखा है $ि--ायड़े बगाये जाते हैं, उस समय ५४ मम शक में २७ 
मन हड़िगों के कोयले का पूरा ब्रान्ता जाता है ) 


(३) ज़ायी भात्करानन्द ज़िखते हैें--ह़ि “जब मैं विकायत पा, 
सब सैंने डितने ह) राक्षर बनाने के ऋरखाने रेखे | उमझे पहले शदब 
( म॑जिष्त ) में पहुंचते ह मुझे उस्टी होगी, ऐसा माध्यम हुआ | मे नहीं 
जानता वा हि ऐसी अपतित्र चीयों से राशर बनती हे | पर बकरों से 
टेखसे पर ससेद भाने होता हे 5 शिन भौजों के स्पयो से सौ महान 
पाप शगता है, उन्हें ही शित्दू शोग दिस प्रच्रर खाते हैं? 


(2२) मारतमित्र' वा० रेप-ै०-२६५४० हे अहट में जिला हे-- 
“ऋएप़ी राकर बमाने के जिये बिस्त एऋार इस देख में वृष काम मरे 
भआाता है ठप्ती फ़चर गड्ढां ( विज्ञागत में ) चागवरों से जो से सचर, 
(सांड) का मेत्र फ्रिटा बाता दे । कारण, असाईलानों में दृप >ै बनिस्पत 
लोड पत्ता मित्रता है।।* लि 0 


(४) मि देति ऋबते हैं--लांड! सूझर दे तोड़ हे साफ 
ही षाती है। 
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शक्कर जिन्दगी भग्न खाई जाय तो कोई क्षति नहीं होती 
परन्तु रोटी के बिना काम नहीं चल सकता । तब बतक्लाइये, प्राकृ- 
तिक, यानी शरीर को लाभ पहुँचाने बाली, इन दोनों चीजों मे से 
कौन हुई ९ 


बादशाह श्रकबर जैसे मुगल के राज्य में ३ से ४ रु० मन तक 
घी मिक्षता था । एक रु० का सात सेर घी मिल्नने की ब्रात तो आज 
भी आप अपने बूढ़े बढ़ेरो से पूछ सकते है। उस समय के क्षोग 
आज की तरह चाय की मद्दमानी नहीं करते थे | उस समय हिन्दु- 
स्‍्तान में झाज की तरद्द चाय का प्रचार नहीं था । झुना है कि यहाँ 
चाय का विशेष प्रचार क्ञाडे कजन के जमाने से हुआ है । चाय 
शरीर के लिये नुकसान कारक और बड़ी ही अपविन्र वस्तु है। 
चाय, अनेक गरीब लोगों की अश्रुधारा से सींची जाती है ! यह 
आपको 'अभी सालूम नहीं पड सकता, पर जब इस पर विशेष 
विचार करने का मौका होगा, तब आपको मालुम पड़ेगा कि किस 
प्रकार बहनों और बच्चों की दवाय-दाय और त्रादि-त्राहि से यह चाय 
बढाई जाती है। किस प्रकार गरीबों का पसीना और खून एक द्ोता 
है ! ये भाई-बहन और वरुचे और फोई नहीं, आपके भारतीय ही हैं। 
इन वेचारों को चाय के खेतों में निदेय अग्रेज ब्यापारियों के द्वारा 
सदेव मार सहनी पड़ती है। क्या ऐसी पापमय चाय का पान करता' 
आप ठीक समरमेंगे ? चाय की वजद्द से आज हिन्दुस्तान में खांड 
की ज्यादा मांग बढ गई है | लोग यदि इस नुकसान कारक चाय को 


कि तो विश्वास है कि आपको विदेशी अपवितन्न खांड मंगानी ही 
न पढ़े । 5 | 


पहले के लोग, खांड के ज्यादा शौकीन नंदों थे । खांड की 
मिठाइयाँ भी इतनी नहीं बनती थीं। लोग ज्यादातर गुड़ की 'लापसी? 


ऑआ्ाइर-फिसापली [ एप 


सं द्वी भपना काम निद्ालते थे । मारठ के कोर्गो में ग्पों म्पों ऐश 
अरराभी टी वृत्ति बड़ठी गई, स्पों यों इरेक दिकावती चोशों को शी 
पसस्द करने कूगा । पहणे के कोर्गों का सिद्धास्त धा--'मोटा क्षाना, 
मोठा प&८नना )? पर भाड पतक़ा खाना और पतला पद्विनना! हो 
गया है | ढड ६ बह इर्लों की सुस्वर दास्पमयी साधुरी भौर कहाँ है 
बह जबानों का जोश ! 

आपका यद्द ऐश-आाराम बढ़ा खातरसाक है | बह स केदता 
३दकोछ में, पर परक्षीक में मी दुःरू रेसे बाला है | इश्लोक में तो यों 
है कि इसके प्रसाप से झाप दिन-दिन शात्िद्वीन शो रहे हैं और शौर 
दी भीजें करोब २ तमास द्वी विदेश से झाने स द्ररिद्री सनी । भर 
परकोक में पों कि शौक करने क्री ख्ितनों भी 'री्थे भ्राज विखाई 
देती हैं, थे प्रायः मद्दापाप स॑ घनतौ हैं। 

४ शौक की चीों में सबस पहला नम्बर पड़े का दे भाज 
कक्ष पहुत-सा कपड़ा विक्षायत स आता दे ।# थइ बीसने में चह 
कीक्षा-मटकोला ओर सुन्दर दोता है, पर कई विद्वाम्‌ भंप्रेशों ने 
अपनी पुस्तकों में खिझा है कि इंसके जनाने यैं चर्बा आदि का में 
काई छाती है सुना गया है कि 'र्थी धोग्व प्रमाय में सीधी न मिंर्स 
सकने के कारण कसाईडझानों में सेकर्शों मुक गरीब प्राणियों का 
जेरइगी के सोश लिस्प कत्ल दोता है। याद कत्क छेबक भाप कोयों 
के लिए चक रहा है। पदि आप अपनी मौम-रौक कस कर वे। तो 
बंद दोने बाका सयं%र दस्थाकाश्ड शीप्र कम दो छकता दे | ह 

मेरा पद कटाके भे केबल विदेश दक्ों कस हो तरफ ६, पई 
इन बस्यों की ठरफ भी श्रमम्दिगे शो भारत की मिक्षों में तैयार दोते 
इसे सी अर्भी आवि से बचे इये महीं हैं । 


चकललल्लजस्य्् हा पालतू, 
के कस समंग यह प्राड लिखी गई, ठस समय आते का । 


[ १६५ | अहिसागुब्रत 


जरा विचार तो कीजिये कि आप किसकी रून्तान हैं ? आप 
उन घीर क्षत्रियों की सन्‍्तान हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिये 
अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। पर उस शरणागतत 
का एक घाल भी घाका न होने दिया। आप लोग ँस वीर का नाम 
जानते हैं? उस वीर का नाम॑ था--राजा मेघरथ । 


एक दिन की बात है, राजा भेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा 
हुआ था । एक 'भयश्नान्तः कबूतर उढता हुआ उनकी गोद में आग 
मिरा । बोज्ञा--'राजन | में आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।! 
राजा ने आश्वासन देते हुए कहा--तुम जरा भी मते ढरो, में 
तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूगां ४ 


_ इतने में एक शिकारी  पारधी ) दौड़ता हुआ आगा। चह. 
लंगोट पहिने हुए था । उसका शरीर काला, अठे मोटे, फेश बिखरे 
हुए और आंखें लॉल थीं। वह बोला--राजो, मेरा शिंकारे दे ४ 
राजा ने शान्ति से कद्दा-- भाई, में इसे शहीं दे संकतों। यह मेरी 
शरण में आगया हे 7 ३ 


शिकारी--'बस बस मेरा शिकार फेंक दो ! नहीं तो ठीके 
ने होगा ।? 
आजफल के सरीखा फोई राजा होता तो उसे धक्के देकर 
उसी वक्त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा_न्था । वह दुष्टों 
पर भी दया करने वाज्ा और ऋंरों को भी सुधारने वाला था। राजा 
ने उससे पूछा--'भाई | इसका क्या करीगे' ??_ । 
हि शिकारी-- 


(क्या करूँगा १, अपना दुःख मिटाझगा मे 
लग रही है। 3243 


जपादर-कििएापती [ एप्ष ] 


राशा-मूख कग रही है, ठो तुझे खान को देठा हैं, भा 
सोखेखे। 

शिकारी--ब्या थू मुझे घर्म का देना चाइता दे में घमं का 
मह्दी केता, मैं झपने इचोग से अपना पेट मरठा हूँ । 

राजमा--बहुत अच्छा, सशक्त गृहस्य को भीस हो छ्षेनी डी 
नहीं चाहिये मैं तुके मीख सह देता पर भीज ऐकर चीज देता हैं । 
सुझे पइ कबूतर पसन्द झागया मैं इसके बदले में तू मांगे सो देन 
को तैयार हूँ । 

शिकारी--पेसा ! भध्छा, जो में माँगू गा वह देगा ? 

राजा--अराबर ।” 

शिकारी--'देखना, अपनी अबान से फिर मत खाना मं 
पेछी-बैसी चीज मांगने बाला महीं हैँ, पा मुके कपना शिकार दे दे / 

राशा--कबृतर को छोवफर, चाहे सो मांग के, सभ इस 
देने को हैगार हूँ।' 

शिकारी--भइछा तो मुझे इस कथूतर के बराबर अपने 
शारौर का मांस दे दे । 

मित्रो ! राथा सेपरण, अपमे शरीर छो साशबाम्‌ क्षमझकर 
इस बात को कबूक्ष करता हे और अपने शरीर का मांस काढकर 
दे देता दे | |] त 

कई छगह इस कजा में आ्रापे हुए पारभी छे स्पान पर बार 
का सी बस्न पाया छाठा है। ॥ है 

खिलके पूर्जज एक प्राय्यी की रक्षा के किये पते शरीर का 
मांछ काठ छर देना कमूक्ष कर छेते हैं, पर 8 करो हिंसा पही 
होने पेते अब छतन्‍्हों की ख्स्तात, अपने तुच्छ मोज-शौक के [छिये 


[ १६७ |] अद्वसायुत्रत 


हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे, तो 
उसे क्या कहना चादिये ९ 


श्रापके पूवज, बिना चर्बी का, देश का बना हुआ कपड़ा 
पहनते थे, जिसे आज के कोग, 'खादी? के नाम से पुछारते हैं। खांदी 
के उपयोग से न केवक्त पैसे की ही घचत द्दोती है, पर धर्म भी बचता 
है। विज्ञायती कपडों का जब इस देश में प्रचार नहीं था, तब लाखों 
मनुष्य इसी धन्धे के द्वारा अंपने पेट भर लेते थे | इतिहास कद्दता 
है, कि घाद में अंग्रेजों ने उन बिचारे गरीबों के अगूठे कटबा लिये, 
ओर अपने देश ( विज्ञायत ) के बस्त्रों का यहां प्रचार घढ़ा दिया । 
मिल भी यहा आगये । इन मि्तों से देश के मनुष्यों की कम क्षति 
नहीं हुई | सकद़ों मनुष्यों की रोटी पर, छुछ मनुष्य ही हाथ साफ 
करते लगे और बाकी के भूखों मरते लगे। देश का सौभाग्य सस- 
मिये, कि देश के कई द्वितैषियों और नेता्ों ने इस भयकर अत्या- 
चार को पहचाना और चर का पुनर्निमाण किया। चने के द्वारा, 
आज फिर से सेंकड़ों माई-बहनों को गोटी हाथ आने क्ग गई है।' 
लो भाई खादी फा उपयोग करता है, षद्द गुप्त रीति से इन गरोब 
भाई-बहलों को सदृद पहुँचाकर पुण्योपाज॑न ऋरता है, ऐसा झाज के 


नेता स्पष्ट सममाते हैं| उनका कथन है, कि खादी सादी और देश 
की आजादी है। * हु 


जो देश वस्त्र और रोटी के लिए दूसरे का मुह नहीं ताकता,: 
वह कभी पराधीन नहीं हो सकता, जो इन दो बातों-के लिये दूसरों 
की तरफ देखता है, बद् गुज्ञास बने बिना नहीं रह सकता। यह देश : 
घस्त्र से तो गुजाम बन ही चुका, अब रोटी के लिये भी दूसरे के पास - 
हाथ पसारने लग गया है । रोटी से, आप अपने घर की जैसी रोटी 
की द्वी बात मत समझ लेना ।. रोटी से, यहां खान-पान की चीजों , 


क्वाहर-शिरिएापती ( एघ्व 


महक, है.। जिकुस्ट विज्ाण्स से आते हैं, झ्मापके कर देशभाई 
जे पे खाते हैं। यह रोटी को बी हो भौर षय 4 
घुमते हैं देशा में 'बेडिटेबिज़' नाम का नककी घी (! ) तो फैका दी 
मी, अब एक प्रकार की खंकडी का आटा भी भाने क्षण है| है! 
य बिस्कूठ, यह भी और पह, आाढ़ा भाषके शरीर; का, झितना 
साशु करन, बाा है., बिस्कुट अ! दि स्ाद्य पदार्थ, किस,प्रकार सड़ा 
बर बनाये लाते हैं भर भाप कोग[उनके डिब्बों पुर के 'बटदरीक; 
छू मनमोइक ज्ेबिक देखकर, किस प्रकार, शृ तैद कर पेट, में रख, 
4 पहले के कोग, बेशी सावी शूटियोँ पदनदे थे, पर झब भाप वें! 
सं « बिकोश कोग-विक्रयती बूटों का रुपयोग कप्ता क्तादा पसन्द 
कंरते हैं देशी जूठी प्रा! सृत्पु से मरे हुये आगसबरों के अमढ़े से 
बरसी हैं, पर विज्ञायसती बूरों के किये सेंकमों पद्चुभों का कस्त किया 
बोड़ा है। गज िलना मोटा भौर सुकापम्‌. दो उमा डी बह 
अंध्का गिन (दुबक किय इत्पारे कोग 2429:%। पहले 
खरीद ऐोते हैं, बाई प्ें कई हिनों तक मुझे रख कर उन डी चर्षी गा 
देते हैं| फिर कट्टों डी मार छे, मे इस बुरी तर से भारते हैं ढि 
रुसका सारा शरीर रोटी ॥ी तर फू जाता है। अस्त में पे 
इत्पारे करत करमे की मशौनों के झागे इरा २ कोमल पास डाजते' 
हैं. 24232 दिल के मुओ-नगासे अज़ोम, पड अपने पेट की 
दीज ब्वाजा के।किये जप दी लाने के ज़िपे. दस में; मु ६ डाझ़ते 
हैं, स्व. दी।मशीम क); मोटी भर चमकती] हुईरोज़ छुरो; बुपर 
करठी हुई रूमकी हों; पर, बेरहमी से दिर कट उनके सिर को धव)/ 
घेहिकषय्॑ कर देती।ह। ऋृृ्प्रदाते हुमे। उम पशुप्ोंस्के शरीर, निकता 
कती हुए बसमें रूखून को अमेक-तेज बाराय और घातती।हुई/ 





[ १६६ ] अहितारुत्रत 


उनकी पुतलिया देख कर उप्त समय किसका हृठय करुणा से न 
उभरेगा ? कौन उस बीभत्स-दृश्य को देख रोमाचित न होगा ? और 
कौन कठोर हृदय उस अवसर पर “रो पड़ेगा ? क्ष्या मौज-शौक के 
ठुच्छ सुख के लिये ऐसे भयानक हृत्याकाड का भागी घनना योग्य 
है ? थ्रदि नहीं तो आप सिफ बूट ही नहीं, पर ऐसे भयानक हत्या- 
कार्ड जिस वस्तु के बनाने के लिये किये जाते हों, उन सब का त्याग 
व. दीजिये | 


क्या आप जानते हैं कि दया-देवी का मन्दिर कहाँ दे? दया- 
माता यदि हृदय में होती, तो अ्रापको दया के उपदेश देने की जरू- 


रत द्वी न पडती । हृदय में दया हो, तो ऐसी दृाल्नत सें दुया-दुया? 
पुकारने की जरूरत पड सकती है ? 


“नही ।! 

जिसके शरीर में चैतन्य है, उसे फिर कोई जलायगा * 

ज्ञहदीं ।? 

क्या चेतन्य छिपा रद सकता है ? 

“नहीं । | 

जिस प्रकार आप लोग घम की स्थुल-क्रिया करने के लिये यहाँ 


आये हो, उसी प्रकार दया का भी स्थृल्न-रूप बाहर दिखत्ताइये, तथ 
मालूम पड़े कि आप में दया है । 


“दया” शब्द दय-रक्षणे घातु से घना है। इसका अअथ दूसरों 
पर अनुक्म्पा ( करुणा ) ज्ञाना है | 


आप को दया कहाँ "करनी चाहिये ? क्या केवल मेरे पास 
आकर ) नहीं सेरे पाल तो आप करते ही हैं । दया का उपयोग 


पह्दाँ कीजिये,“जद्दों बेक्सूर हजारों मूक प्राणी छुरी के घाट उतार 


जूगाहर-ति रएापली (२०० ) 


दिये साते हैं उनक गले पर खटाखठ खब्जर चल्ना दिया जाता हैं, 
उन थेजारों के खून का छोटा सा नाक्ा बह मिकलता है ' किसी को 
हुमामता का पूरा ह्यय देखना हो हो सह्ाँ बया पैदा होती है, उतत 
कत्ताख्ाने के समान दुःख और कहाँ दिखेगा ? 


सूरोपियन सम्जन टाक़्सटाय, पक धंड़े बिश्वाम्‌ भोर विचार 
शौक्ष पुरुष माने गये हैं । थे कोरे विड्वास, दी मई थे पर उन्होंने 
अपने ज्रीवस को इतना «इज बसा किया था, कि एक आादश पुरुष 
भी मा जाते हैं । रनका जीवन टृड़ प्रतिक्ष बा । उनके जीवत का 
पक एक दिन पेसा धीतठा था, कि उसके छाप पृछरे सनुस्य पर पढ़े 
बिना मे रइती थी । श्नक्ा इठना भ्मसय जलीवण कधाईलाने को 
रेस हर ही इआझ वा । कहा साता द कि ये इमेशा कसाईखाते में 
पहुत्रप देखने छाठे । वहाँ पशुझों के ऊपर छुरी चक़ते पर, उनकी 
सड़फड़ाइट बेखकर रोसांचित हो राते, भबका ऊझाते और शिचार 
छरते कि द्वाय ! पदि इसी प्रकार थद्द छुरी इमारे ऊपर चल्ले, छो इमें 
कितना दुःख शो | इस छिशने छटपटाएं | ये विचारे मूक प्राणी 
स्वतश्त्र नहीं हैं इन परतस्थ्रता की जंओरों से अबक़े हुओं को छुड़ामे 
बाला कौन दे ? ये बिचारे परतस्त्र हैं, पर मारने बाज्षा भी दौनसा 
स्वरम्त् इ ? बद भी परतम्त है । पदि परसम्त्र तर होता तो रुसे पाई 
पापमस कास ही क्यों करना पड़ता ? किप्तके परतम्त है, इसको 
डिसन गुल्ताम बना रक्‍्खा हे ? उत्तर मिस्तता है--तप्छा छोम मोह 
बरै/ अक्वामन आदि का यह शास है। बद्द मोह से दागास्प ममुप्य 
इसके प्राण ऐेफर अपना काम बनामा चआइटा है। बह छसका मांस 
स्वाकर अपना मांस बढ़ाता चाइता है उसको माश्कर अपना पोषण 
ऋरता आइल।! है | रलक प्राप्पों की इसे हनिद सी परदा पईी | इसके 
गुःल से कुछ सी करुणा तहीं आती पर इसे विचारणा चाहिये, 
कि यदि पत्ता दी समय मेरे लिये आगवगा तो मेरा क्या शार दोगा 
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मनु&्य उस प्राणी को किस कसूर से मारता है ? किस गुन्हें 
से बह मारा जाता है ? क्या उसने गाली दी है क्‍या उसने कुछ 
हरण क्या ? ये बेचारे तमाम भद्र प्राणी हैं । इनमें से बहुत से तो 
घास खाफर तुम्दारा रचरैण कर रहे हैँ। ये प्रकृति की शोभा बढ़ाने 
वाले हैं| इन को मार कर, लोग अपना फाम निकालते हैं तथा खाने 
में मजा मानते हैं । इन मनुष्यों की मजा में उन विचारों की कजा 
होती है । इस कजा में मजा मानने बाल्लों का कुछ हिसाब द्वोता है ? 


ह्वा।' 


शासत्र की बात इस समय कुछ न कट्द कर, पाश्चात्यों का इस 
विषय पर क्या मत है, वैज्ञानिकों ने इस पर क्या राय जाहिर की है, 
यह सुनिये । वे कहते हैं कि प्रकृति की वस्तुओं में गति की प्रतिगति 
ओर अपधघात का प्रत्याघात द्वोता ही रहता है । उदाहरण स्वरूप 
एक प्रेत के पास ज्ञाकर आघाज दी गई कि 'तुम्हाश बाप चोर ।* 
तो उससे प्रतिध्वनि निकलेगी--तुम्हारा धाप चोर /” जैसी ध्वनि 
फी जायगी वैसी ही प्रतिध्वनि निकलेगी । अगर कोई अपने घाप को 
चोर कद्दल्लाना चाहे, तो उसे कहे कि तुम्हारा बाप चोर ! यदि न 
घादे तो न कह्दे । जिस प्रकार प्रतिध्वनि में तुम्हारा वाप चोर! 
कद्दा, इससे तुम्हें द्‌ ख द्वोता है, ऐसा समझकर कभी किसी को कट 
शब्द न कहने चाहिए । मगल्न से मगल और अमंगल से अमगज् 
होता है । गति की प्रगति और आपात का प्रत्याघात होता रहता 
है। जो पाट आज दूधरों से करबाते धो, घही पाट कभी तुम्हें भी 
करना पड़ेग्ग । सांराश यद्ट कि यदि तुम किसी को कष्ट दोगे, तो 
तुम्हें कष्ट मिलेगा | तुस किसी के प्राण लोगे, तो तुम्दें भी प्राण देने 
पड़ेंगे । शजत्र से गदन उड़ाओगे, तो वापस मदन उड़ेगी। मास 
खाओगे, तो अपने शरीर का मास खिल्लाना प्ड़ेगा । 


जवाहर रणावत्ती (रूए 


हों पक वात जरूर है। जीबन-निर्वाह थे लिए प्रकृति की 
शोमा न बिगड़े, इसको ध्यास में रक्षकंर सरक्षता से बिना किसी को 
दुख दिये अपमे सिर्वाह का ओ झआयायोअन किया जाता है चसे 
अपम॑ नहीं कइ सकते | घम किसी का नाश नहीं भाहता। लो 
मनुष्य नीति स पैसा पैदा करता है, घसे कोई बोर बद्साश कह कर 
तुयड़ नहीं गेता है पर जो नीति-भनीहि का कुछ मी लगाक्ष म कर, 
कबह्च पैसों से अपनी झेच मरना चाहता है. रसे कोई क्‍या कहद्देगा ? 


'बोर बदइसाश झावि |? 

रुसे दृरड मिजंगा ? 

“अ्रबश्य 

यद्दी बात अपने निर्वाइ-- कार्य के किसे स्मझनी चाहिये | लो 
अपनी मौज-शौक के कितुर में पाकर मूक प्राणियों का वघ करता 
है. रुस सी दण्ड मिके बिना स रदेगा । 


माहा के स्तन से बालक बूघ पीता है| पइ उसका स्त्रामादिक 
बस है, पर जो बालक माठा के दूध करी जगह सतत छा खून पीना 
आहइता दे क्‍या इसे कोई बालक या पुत्र कद्देगा ? क्षोग सल बालक 
को, घाकक था पुत्र पहीं, पर शरीक्षा कौड़ा करेंगे। 
सह भक्ति गौ सैंस, बकरी भादि से दृध दिसादी है । सगत्‌ 
का इससे बड़ा उपकार दोता है, पर को्गों दो ऋजब ताकरीद्‌ इस 
इपफारी पशुभों का जस्दी खात्मा करके ए%-दो दिप पेट भर कर 
फ्यादा +िल तक पेट सरते बास्ते भी दूघ के स्रोत को दम्द कर इती 
है । इसका मठकब बइ हुआ कि फक्कों को भीरे २ आते देखकर 
पुकवदम पामे के विचार से कृश् का सूकोरछेदम कर विया गया । 
इन दिषारे मूक प्रास्िषों डी बकाकत कौत करे ! सब की 
क 
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बात है कि साक्षात्‌ इनही करुणाथरी चीख को सुन कर भी 
हत्यारों का दिल पत्थरसा क्‍यों रहता है. ? परतन्त्र हैं इसलिये | उन 
हत्यारों को काम, क्रोध, मोह आदि ने अपने वश में इस प्रकार कर 
लिया है कि उन्हे कुछ सुमता हो नहीं ! 


श्राप लोगों में से घहुत से भाई निर्मा सद्दारी हैं | ये अपने मन 
में सोचते हैं कि मांसाह्वारी ही पापी होते हैं । हम तो इस पाप से 
बचे हुये हैं । लोगों को दूसरे की बात की कडी टीका सुनकर मजा 
आगता है, पर जब उनके स्वार्थ के काम की फोई टीका करता है तब 
उनको अच्छी नहीं लगती । अच्छी त्गे या न ज्गे, सच्चा आदमी 
तो गुण दोष बतला ही देता है । 


जो केघल मासादहारियों को द्वी पापी समझना है, उसे चाहिये 
कि पहले अपने थोकड़े आदि खोल कर देखे कि उसमें कितने प्रकार 
के पाप बतलाये हैं । क्या उन्त पापों का फरने वाला पापी गिन्ता 
जावेगा ? जैन-शाख्त्र में १८ प्रकार के पाप माने गये हैं । जैसे -- 
मूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि | जो इन पापों का संवन करे भौर 
धम्मात्मा घनने की डींग मारे, क्‍या वह वास्तव में घर्मात्मा है ९ 


न्ञद्दी 

जैन सिद्धान्त को यदि कोई ठण्डे मस्तिष्क से विचारे, तो पता 
चलेगा कि यह्‌ केसा पूर्ण है। इसकी आदि से लेकर अन्त तक की 
तमाम वात ठीक उतरती हैं। द्विलाब करने वाले बहुत मिलेंगे, पर 


आता पाई तक का हिसाष मिलाने बाले को क्‍या आप बढ़ा बुद्धि- 
सान्‌ न कहेंगे १ 


कहेंगे 7? 


जपाहर-फिणापत्री (रणए ] 


पाप से बचना 'बाश्ये! 'घधम करना घाहिण! इस प्रकर 
बहुत से साई कहते हैं, पर पापों से बचने का और घमे करने का 
चह्दुठ कम माई पिचार करते हैं। कश साई कसाई को शुरा कहते ईै 
पाप घममसे हैं, पर स्वय खालसाऊी करने से वाञ सहां भाते ! 
कपट करन से तईीं चूकते | दूसरे पर दोष मदने में लहाँ मूझते। 
गरीयों के गले दषाने में मय लद्दी खाते । झूठे मुरूदम काने में शमे 
नह क्ाते । बिर्दुस स्वोटी गवादिय[ बिल्वाने में दै< पीछे नहीं रखते | 
दूसरे के घन को रबाद्वा ऋरते में महीं दिभकते । पराई झ्लि्रों पर 
खोटी तेशर रखने में पुझ्या तहीं काते । कहाँ तक कहें ये पाप करते 
है, पर पापी कइकाने मे अपनी सौन्‍्दोन समस्त ईैं। कसाई छुरो 
फेर कर दश्ज करता हैपर ये ककम को चका कर दी कई घार 
कइयों की एक साथ दस्पा कर डातते हें। बिचारा कताई इस्पा 
करके इस्वारा कहलाता है, पर ये करे हत्यावं करक सी घर्मात्सा 
घने रहते हैं। ये लोग यइ नहीं समझते कि जैसे इम फंध्ापे हैं बैसे 
इम भी फंसाये श्ञायेंगे। इस साशते हैं पर कमी इम भी मारे 
डायेगे। भाषात का प्रस्याघात हुये बिस्ता न रइंगा । 


शाप्त्र कइत। दे कि एक बार तमाम प्रासियों को अपनी 
आत्मा $ तुस्प देख झाओझ, फिर पता खग जायगा कि दूसरों का 
हुःख कैसा दोठा हे । 
आत्मोपम्शेन पुरुवः प्रमाएमभियभ्कतिं । 
आरमा के तुक्य तमास प्राणियों को देसमे पर, तु"ख-सुस्त की 
साध तुम्दारा हृदय अपने आप देने कगा जायगा। आपको शा्यों 


के देखने को जरूरत न रहेगी, सविदानन्द अपम झाप शास्त्र का 
सार समम्& सेगा । 
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मनुष्य को दूसरे के भले घुरे कामों की मालूम पड जाती है, पर 
उसमें स्त्रय मे कैसे कै ने भले बुरे गुण हैं यइ बहुरता फो मालूम नहीं 
पडती । उनको तो तभी मालूम पडती है, जब लोग उनके द्ोपों पर 
कुछ टीका टिप्पणी फरते हैं। जो भनुष्य अपने दुगु णों की टीका 
देखकर उनको सुधारने की कोशिश करता है, वह भी बुद्धिमान्‌ 
गिना जाता है। 


अपनी आत्मा हिंसक को देखकर--शिकारी फो देखकर उसे 
कर, दुष्ट कहती है, पर अपन्ती आत्मा ने भी अनेक धार जीवों को 
मारा होगा, उन्हें कष्ट पहुँचाया होगा । इसलिए दे आत्मा! अब तू 
शिकारी नहीं है, हिंसक नहीं है, यह तू समझ गया हो तो अब 
अज्ञान के जाल में मत पडना । ऐसी भाषना कीजिये । इस भावना 
से आपकी आत्मा में अजीब शक्ति चमत्कत होगी और आपको 
थोडे ही दिलों में, आनन्द का अनुभव द्ोने लगेगा । यह आलन्द, 
थोडे प्रमाण में न सिलेगा पर इतने प्रमाण में मिलेगा कि आप 
उस आनन्द फी भेंट दूसरों फो भी कर सकोगे। एक घात जरूर है, 
ओर वह यह कि यह भावना स्वार्थ की न हो | इस भावना में मुमे 
घन मिले, पुत्र मिलते, स्थग मिले, में इतना वैमषशाज्षी बनू' राजा 
बन जाऊं, बादशाह घन जाऊँ, ऐसी आ।काक्षा न हो। सावना अपने 


स्‍्वाथ के लिये न हो, पर ससार की कल्पाण कामना की दो । उसंमें 
प्राथेना फी जाय कि-- 


दयागय, ऐसी मति हो जाय | 


श्रिशुवन की के याण कासना दिन-दिन बढती जाय || टेक || 
ओरों के सुख फो घुख समभ्कू सुख का फरू' उपाय | 
अपने सब दुःखों को सहत्य/ पर-दुःख सहा नहीं जाय ॥ १ ॥ 


जजाह र-क्रिएाजली ( रण्द 
मूजा-सटका उल्टी सति का, जो हे बन-समुदाय | 
उसे दिलाज॑सत्पा सत्र पिश सक्‍ल लयाम ॥ ?॥ 
खब क्राप ऐसी मावना करने क्षण जागेंगे सव आपके आत्मा 
में अपूर्ष जागृति दोगी | आपका सदिचदानन्द-रूप प्रकट हो 
खापगा और मुस्कराते हुय घोषणा करोगे कि-- 
'मिची में सब्ब भूबेसयु ।! के 
अमी तो कई प्लोग परदेशों से घन रूमा खाते हैं और बहा 
( मारबाड़ में ) आकर ड्पये, दी पाते दरिधा करते हैं | पर रक्त 
घोषणा दोन पर, क्‍या झाप इस प्रकार निषम्म॑ बेठे रहेंगे ) रुस 
समय झापको एक कया का विभ्ाम ख्लेला मी झौचित्य से परे मादम 
दोगा। रुस प्रमय झापके क्वीन की बह धारा सो प्रथक्ष बेग से 
पीच एव यों के शहम गड्ड में पठित दो रददी है. निःस्त्राय मन्द्ाकिमी 
का रूप धारण कर, भराघास पर शास्त गस्मीर गति से प्रबाहित 
होने रूग जायगी | आपके स्रीबल बसी बह चारा जो अभी ईर््, 
के । दल्य सम्ताप भावि क बिपैन्षे पौधों के बढ़ाते में सहापक 
बनती है रस समय प्रेस, इप, अानस्व॒ साम्त्थना आति की बहारियों 
को सब-पह्चवित करने में आसार मूत दोरर अखिक जिश्य के सथ 
प्राणिपों की शुप्त रूप स सेबा बथायगी | 
आपको शाप्म में धम्म सह्ाया” भर्थात्‌ पमे क अन्दर सद्दा 
पा देने बाल़े कह्टा है। कया गए मारने बाश्ष कसी घमे के सट्टाय £ 
ऋइला सकते ई ६ घमे के सद्दायक थ॑ दी कहूला सकते हैं हो स्वयं 
अर्मे नियमों छा पराकत करते हैं, का प्रषचे हृदय से प्रेसमथी साया 
सें दूसरों को इसका बोभ कराते हैं । 


कह सब प्राएी मेरे मित्र हैं । 
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गप्प मारने वाले स्वय तो पाप बाधथते ही हैं, पर दूसरों से 
भी बेँधवाते हैं। क्योकि थोथी गप्पो में दूसरों की निन्‍्दा, दूसरो की 
चुगली और दूसरों की खोटी-चोखी ही का मुख्य विपय चलता रहता 
है। आज आपस में खूब फूट बढ रही है, इसका मुख्य कारण भी 
ऐसी अनावश्यक बातें ही हैं जो गप्पे कहलाती हैं । यदि आपको 
कुछ काम नहीं हैं, तो व्यथे की बातें मत करो, फिजूल गप्पे न 
उडाओ | इन बडबडाहटों से आपकी आध्यात्मिक-शक्ति कम हो 
जाती है। अवकाश के समय सौन का अवलम्बन करो | मौन 
साधारण को शक्तिमान पुरुष चना देता है। जब किसी एजिन की 
शक्ति को काम में लाना होता है, तव मशीन चलाने वाला कारीगर 
उस मशीन की शक्ति को संचित कर लेता है। चुद्धिमान्‌ भी, उस 
एजिन चलाने वाले कारीगर की नाई अपने मस्तिष्क की शक्तियाँ 
एकत्रित करके उन्हे रोकी हुई रखता है तथा जब और जहाँ चाहिये, 
वहीं उनका उचित और सशक्त अयोग करके वह अपने आवश्यक 


कार्य को सफलता के साथ सम्पादन कर लेता है। बकमकफ करने 
वाले में यह शक्ति नहीं होती । 


यदि व्यथे की बक-भक की टेव लोगों में न होती, फिजूल 
की निन्‍्दा करने का अभ्यास लोगों में न होता, अकारण गप्पों के 
लिये लोग अपने अमूल्य समय का नाश न करते, तो समाज्ञ में 
दल-बन्दियाँ घडे और पार्टियाँ कभी नहीं दिखलाई देती । 


मैं पहले कह चुका हूँ कि छेष फैलाना हिंसा में गिना गया 
है, अतएव हेष-बुद्धि छोड दीजिए | आप 'औरों के सुख को देखकर 
कभी न जलू गा! इस मन्त्र फा जाप कीजिए, पवित्र बन जायेंगे। 


आप चाहे वेद सुर्ने, पुराण सुनें या कोई धर्म-शास्त्र सुनें, सब मे 
यही बात सार है। 


जवाहर-हिरियातत्ती [ रब्प ] 

कई साई कद सकते हैं कि दूसरों के सुख से हमें क्या 
फ्ययदा ! किन्तु आप इस भेद के पर्दे को उठा डाझिये, फिर देक्षिये 
क्या आनन्द आता है। भाप स्रदि इस पर्दे को उठा देंगे ता इश्वर 
के दर्शन हो जायेंगे। 


में बानू हरि दूरहे, इरि हे हिरदा सांग । 
भाड़ी टाटी पट *ी, ठाते शुखव मा ॥ | 


( कबीर ) 


प्रस्मामा सो फरमाते हैं. कि 'हृतय छुद्ध करो बिश्वास 
रक्सो शत्पण भात्म-इर्शन पा जाझांगे।' इसके विना एसी मेंट 
के क्षिए भटके दी रहो पर कहीं न पाआंगे। 


हृदय शुद्धि का उपाय बची है ो मैंने कपर वतकाया है। 
सात हु फ्रे मुख्य को देख कर ईप्मों तहदी %रणला, किन्तु संतुए 
होना पहददी हृदम-युद्धि का उपाय दै। डर 


मेय भजुमान ई ऐसी हृदय शुद्धि कई छोर्गा स॑ नहीं की | 
बे छोग करें केसे? घदि किसी के संदान में सरकार मुफ्त में नल 
बिजक्ली या पैसे कयवा दे 'ठो गर्ल अपने तई मत्य समझता ई और' 
राजा की दृष्टि में सप से अधिक सम्मासनीय मैं ही हैँ; पेसा स्त्रेचर 
बह छुख से फूकषता है। दिम्ु यदि कहीं राजा सहसमानी करके 
राष-र क, पनीनारीब सब के भरों में बही बिजशी जलल्न या पंला' 
झिना टेक्स किए मेज गे को उस घनी को अपने अकेले को मिशने में 
जो पछज़ था बह छुस अब इसे अनुमव कान । फिए बर्दे 
'छपकार के उपेक्षा-चष्टे स दखठा €। कहता है कि--इस्रमें क्या 
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यह तो सब के यहाँ है ? सब के घरों में लगने से इसके नल्न-पखे में 
कोई खराबी नहीं आई है, जिससे इसके चित्त में रंज हो। परन्तु 
इसके चित्त में दूसरे के सुख के प्रति ईंष्यां पैश होती है। इसी से 
उसके हृदय में ठु ख हुआ । इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामपियो में सुख 
समानता भी केवल इष्यामात्र से था। औरों के पास ये सामग्रियाँ न 
होने से यह अपने मन में सुख मानता था। वही सामग्नी दूसरो को ' 
मिलने से इसको बडा दु.ख हुआ। अत सिद्द हुआ कि ईष्यां 
ही बडी है, नल, पखे आदि नहीं । इस प्रकार की हृष-बुद्धि छोड़ दो 
आर उपरोक्त मन्त्र का ज्ञाप करो। 


रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र और पाडवों की स्तुति लोग क्‍यों करते 


हैं ? इसके विरुद्ध रावण, कस और कौरवों को लोग धिक्कार क्‍यों 


देते हैं ? इसलिये कि वे दूसरों के ढुं ख को अपना ढु ख और दूसरों 
के सुख को अपना सुख सममते थे। स्मरण रहदे--पाडव, रामचन्द्रादि 
वीर थे और वीरों से ही दया ( अछविसा ) होती है। अहिंसा, क्षात्र- 
धरम के विना नहीं प्राल्ली जाती। बनियाशाही के द्वाथों में जब से 
अहिंसा आई है, तब से वह कायरों का चिह्न बन गई है। आप 
( झमोसबाल ) भाई क्रिसी जमाने में क्षत्रिय थे । आपके अन्दर 
ज्षत्नियत्व का रक्त है। जितने तीथझूर हुए हैं, वे सब ज्ञत्रियवंश सें 
उत्पन्न हुए हैं। यह घ्॒मे ( अहिंसा ) कायरों का नहीं है। 


अह्दिसा-घ॒र्म को समभने वालों में यह गुण होता है, कि दे 
दूसरे के ढ़ ख को अपना ठु ख और दूसरे के सुख को- अपना सुख 
सममूले हैं. | ऊपर ज़िन रामचन्द्र का नाम कहा है, उनके त्याग की 
बात सुन कर यह बात आप लोगों की समम में आ जाएगी। 


जड्मइर-फिरसापती [*०्श०] 





जिस समय सहाराज द्शरय क दिए कोौकयी को दिया हुआ 
बरदास पूरा करने का समम आया छब पित अगहा-पाज्षब करने 
आदुभाष का आदर्श उपस्थित करन॑ एथं रूगड़ा मिटाने के जिसे 
अपने को सिक्तता हुआ राम्य छोड़ कर रामचम्द्रजी ने बन की ओर 
अस्थात्त कर विया। इतना अपू् स्वार्थ-त्माग करके उन्होंमे जगत 
को सममय दिया कि पिता दी आशा पाक्तन ४ का प्रेम और 
स्वार्थ-स्पाग का क्‍या मह्त् है ' जो ज्ोग ईप्जोह हैं वे इस बाठ 
को न सममने से ही इस सदृगुण के अधिकारी सहीं होते | 


मित्रो! आप में ऐसा आद-प्रेम है? झाज माई-माई छोटी 
छोटी थात के जिये सिर फरेड़ने को तैयार हो जाते हैं। फ्रेटे तक 
मुकुु्सा 'लक्ृता है। मैंने सुना कि बम्दई में दो भाइयों ने अपने घम 
का बराबर हिस्सा बांट सिबा पर बड़े भाइ का बोसा हुआ एक सुपारी 
का पेड़ छोटे भाई की जमीन % हिस्से में भरा गया | बड़े भाई से कशा 
पौने इस पंत क्मे दोया है, श्सकिप इस पेड पर मेरा 'इक हे। उत्तर 
में छोटा भाई बोसा--'मुमने बोया तो क्‍या हुआ मेरे 5.3 दी 
अमीण पर है, इस्पकिए एक वे सुपारी धर को और एक बपे हम! 
बड़े साई ने पह यात स मानौ । भाखिर कपेटे में मुकइमा चछ्ता। 
हाथों रपये रूभ हो गये | जडू एक दिन उस पेड़ को देखने ध्याये | 
बेखकर कशा-- “काट दो इस शाशकारी पेह छो, जिसके कारण 
इतमी छकक्लीफ च्लनौ पड़ी । आासखिर पेड़ क्राटो यया छच 
जाकर कर्दी उन माइयों के शाम्दि आइई। सुपारी का पंड काटना 
इम्हें श्रेप छगा, परस्तु एक के पास रखने या आाजा-आापा केने के 
किए ये राजी न हुए ॥ 

कहों पह साइयों का माशकारी मुकशमा और को राम का 
श्रा्ँे के किए राम्प टुकरा देर ! 
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यहाँ पर मोटी २ बातों का थोडे में दिग्दशेन कराया है। 
हिंसा और अहिंसा का विषय महान्‌ है। सम्पूर्णता से कहना, हमोरी 
बुद्धि से परे की बात है। शास्त्र के अन्दर गणधघरों ने इस विषय पर 


अच्छा प्रकाश डाला है, सदगुरु के द्वारा उनके परिश्रम का लाभ 
लेना बड़ा सुखदायी होगा । 


हिसा और अहिसा के भेद इसलिए ससमाये हैं कि जेसे 
जोहरी अपने लड़कों को हीरा, माशिक, मोती की परीक्षा जिस 
* समय बतलाये उस समय उसे नकल्ली द्वीरा, साशिक, सोती की 
परीक्षा भी बतला दे तो उसे बड़ा लाभ होता है । जब वह सामने 
रक्खे हुए हीरा, माणिक, मोतियों में से नकली हीरा, मारिक, मोती 
छाट कर अलग रख दे, तब समझना चाहिये कि वह पूरा जौहरी 
बन गया । वह इनका व्यापार करे या न करे यह बात जुदी है। पर 
यह तो निश्चय है कि व्यापार करना उसके लिये बड़ी बात नहीं है । 
इसी तरह जो हिंसा-अहिंसा के स्वरूप को समदृष्ट्रि के प्रताप से 
समझ गया, उसके लिए बुरे को त्यागना कोई कठिन काम नहीं है । 


सांसारिक कार्य और अहिंसा 


पद बात ता आप छ्यूनते इ हैं. कि सांघारिक कार्यों में प्र 
होना छाघु का काम नहीं है। यह काम गृहवम्पों का साना गया है। 
साधु उस कार्य में इसकिए प्रदत्त नहीं हांते कि वे आारम्म युक्त होत 
। सझया साधु आरम्म का कोई काम पहीं करठा । शास्त्र में साधु को 
निरारम्भी कहा है। सांसारिक कार्यों में घनादि का धोना आावश्पक 
माना एया है। साधु जब सांसारिक कार्यों में हाथ डाकना ही नहीं 
आदइता तब बह पैसा भादि ब्र्योकर अपने पास रबसेगा पैसा 
आदि पास न रखने से दी साधु को अपरिपही मी कहा है। 
जिस प्रकार शास्त्र में साधु फो निरास्म्मी सिप्परिपददी 
कहा है, इसी प्रकार झाषक-गूहस्थ के अफ््पासस्सी अस्प-परिमदी 
दा शया ह। पहों गृहस्व के घाथ 'आाषक शब्द हमने लान-पूझ 
कर रकखा है। कारण गृहम्पाभम में रहने वास्ता शावफ अवरय है 
अल्पारम्भी अअस्पपरिप्रही होता है। तीसरा दर्खा मद्ास्स्मी महापरि 
प्रही दा है यो ससारिक मुझों में पर्देष मूर्द्ठित रहता दे भौर 
आरमभ्स परिमह का है! अपने जीदर्म का सबस्व सममसा है। अतएग 
चद्द मर औए महापरिम्रही के आता है 
इससे भाप यह मत स आवक इहस्लौकिक 
स्‌ बंित रहता दे या बंषित रहने क स्लिए बसे उपदेश दिया जप 
है। रहीं श्रादक के लिप ऐेसा नियम महीं हे। ऋावक इश्सौकिक 


[ २१३ ] '. अहिंसायत्रत 


सुखों के लिए प्रयत्न करता और सुख भी भोगता है, पर उसे अपने 
जीवन का उद्द श्य नहीं समझता | मिथ्यात्वी में और श्रावक में यही 
एक बड़ा भारी अन्तर है । 


दूसरा अन्तर यह है, कि श्रावक को स्थूल हिंसा का स्वथा 
त्यागी तो होना पढ़ता ही है, जहाँ तक बन पडता है, सूक्ष्म की भो 
रक्षा का ध्यान रखता है। हाँ, पहला काम उसका स्थूल जीवों की 
रक्षा करना है । मिथ्यात्वी में प्राय. यह बात नहीं होती । मौका 
पड़ने पर, वह नियम की ह॒द्‌ के पार भी कास कर बेठता है । 


हमने ऊपर जिस श्रावक के गुण बतलाये हैं, वे विबेकी 
श्रावक के सममने चाहिए | केवल नामघारी आजकल के श्रावकों 
में यह गुण बहुत कम देखे जाते हैं | सच्चे उपदेश के नहीं मानने से, 
या सच्चे उपदेश देने वालों का संयोग न मिलने से, उन्हें कतेव्या- 
कतेव्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? कतंव्याकतंव्य को अच्छी 
तरह न समम सकने के कारण ही बहुत से भाई कतेव्य के पालन में 
ढीले हिखाई देते हैं । यह दोष, केवल उन भाइयों का ही है, ऐसा 
. एकान्त नहीं, किन्तु उनको कतेव्याकतंव्य या सच्चा ज्ञान सभमाने 
“वाले सच्चे उपदेशक भी थोडे मिलते हैं | भेरी समझ में यह दोष उप- 
देशको का भी है, कि वे क्रमश कतेव्य पालने का उपदेश कम देते हैं, 
या शास्त्रों का यथार्थ ममे कम सममाते हैं । 


याद रखिये, जो साधु के सूक्ष्म कतेव्यों का सब साधारण 
गृहस्थ से पालने को कहता है, वह्‌ उसे अपने मार्ग से च्युत करता 
है । कुछ लोगों ने ग्रहस्थ (आवक) के सिर पर स्थावर जीवों की रक्षा 
करने का भार इतना डाल दिया, कि वे इसका विशेष ज्ञान न रखने 
से, स्थूल हिंसा से भी न बच सके ।ग्रहस्थ के लिये, मुख्य रूप से 
स्थूल हिंसा से बचने का विशेष आग्रह किया गया है । यदि स्थूत् 


[। / श कप 4७-०4 
सासारक कार्य ओर आहसा 
भा पात तो आप छानते ही हैं कि सांसारिक कार्यों में प्रवत्त 

होना साप्रु का काम नहीं है । यह फाम गृहस्थों का माना गया दै। 
साघु उस कार में इसलिए प्रवृच्त नही होते कि पे आरम्म मुक्त होद 
है । सच्चा साधु आरम्भ का कोइ काम नहीं करता | शास्त्र में सापु को 
मिरारभ्मी कहा दे। सांसारिक कार्यों में पनादि का होना आवश्यक 
माना णया है। साधु रब सांसारिक कार्यों में हाय डाक्तना ही नहीं 
आाइठा ठब बह पैसा आदि क्योंकर अपने पास रपरेगा पैसा 
आदि पास ले रकने से ही साधु को भपरिप्र्दी मी कद्टा है। 

जिस प्रकार शास्त्र में क्षाप्र क्रो मिरारम्मी निपरिमदी 
कहा है, इसी प्रकार भावक-यृहरथ को अछ्पारस्सी अल्‍्प-परिप्रही 
कहा गाया है। यहाँ एश्श्प के साथ 'भाषक शब्द हसने लान-बूस 
कर रबसा है। कारण गृहस्थाप्रम में रहने वाक्ता आबक अबरय ही 
अस्पारम्मी अस्पपरिपही दोता है। तीसरा ब॒र्जा मइारम्भी भहापरि 
प्रही का है, छो सांसारिक मूरों में सरैग सूर्क्ित रहता है और 
आरम्भ परिप्रइ करे ही अपले लीवन का सबस्व सममझा है। अतपष 
बह सहारण्मी और महापरिप्री कशा छाता दे। 

इससे अआयाप घह सत सममिद्म कि प्राषक इहतौकिक सुख 
से बंचित्त रहता है, था बंचित रहने के स्षिए रुसे उपदेश विया गया 
है| बदी शावक के शिए ऐसा लिपसम महीं है। कावक इशफौकिक 
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है, अर्थात्‌ इस तरह हिंसा का दोष एकान्त रूप स उस पर लागू 
नहीं होता । कोई व्यापारी किसी तरह का व्यापार करे और उसे 

उस व्यापार में हर तरह से खूब खचा भी करना पड़े, पर ऐसा 

करने से यद्वि वह बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है तो क्या वह 

किया हुआ खर्च कभी नुकसान से परिगणित किया जा सकता हे? 

नहीं | तो फिर किसी ने यदि जल्ादिक पदार्थ अपनी नाना प्रकार की 

जरूरतों को पूरा करने के लिए सग्नह कर रक्खा है. और उससे 

अनुकम्पा-रूपी एक महांन्‌ लाभ प्राप्त कर लेबे, तो वह हिंसा में कैसे 

गिना जा सकता है ? हाँ इस शास्त्रीय कथन के उद्च महत्त्व को वही 

सममक सकता है जो निष्पक्ष-भाव से इसका मनन कर चुका हो । 


साथ ही इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि 
किसी गृहस्थ के (लिए साधु द्वारा उक्त उपभोग्य वस्तुओं का देना 
वर्जित है, पेर ग्ृहस्थों द्वारा दिया जाना कहीं भी मना नहीं है। 
क्यों कि शाख्नरों में गृहस्थ और साधु का कल्प एक नहीं है। गृहस्थ 
सचित्त जत्ञादिक वस्तुओं का अपनी विविध आवश्यकताओं को 
पूरा करने के उद्देश्य से सम्रह करके रखता है और उससें उसको हिंसा 
होती ही है, तो उससे यदि वह अनुकम्पा रूपी महान्‌ लाभ की 
प्राप्ति भी करले, तो यह स्वेथा हिंसा में कैसे गिना जा सकता है ? 
इसलिये सनुष्य को, अनुकम्पा में हिंसा का मिथ्या आभास मानकर, 
कभी भी अपने महान्‌ कत्तेव्य से च्युत नहीं दोना चाहिये । शास्त्रों 
, में कहीं भी अज्ुकस्पा को हिंसा में परिगणित्त नहीं किया है। 


पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाले को नरक गति सिली, 
ऐसा पाठ पढ़ने में आया है, पर सूक्ष्म जीवो की हिंसा करने से भी 
मिली हो, ऐसा पाठ देखने सें नहीं आया। इस प्रश्न का विशेष 
खुलासा नेमिनाथजी के विवाह से कीजिये । 


>वाहए-डिसारती [२१४ ] 





/फे सिषा सूरम (स्वाबर ) हिंसा-से ही जचमे का-मुस््य रर्तब्य डोसा 
छो शास्त्र में 'मूक्षाभो प्॒याएबायाझो -पेरमये + के -बदजे 'सुध्माह्ो 
या सम्बाशों पायाएवायाशों वरमर्ख ;/-श्रत “भाव को 


-जषक्षाप्रे | प 


शास्पकार से, पानी के अन्द्र--नहीं-मर्ही पानो औ परबुर 
के झम्दर असंस्यात जीप बतक्षाये हैं| अब कोइ पानी का 
आया, उसने पानी मांगा । झावर ले पानी पिका दिया । कई भाई 
यहां कह शेटते हैं, कि एक पंचेम्त्रिय जीव की रक्षा के लिए असस्पात 
क्लीषों का लाश हो गया इसका जवाबबार कौन? पर हम शाश् में 
।्दों तीर्बकरों ने हिंसा का वर्य्यम किया हैं, वहाँ देखते हैं. कि पचेन्द्रिष 
भी्रों के सामने सूक्ष्म क्ीबों का दतना सहस्य महीं दिया गया दै। क्योंकि 
अफ्पारस्मी के क्षिए ऐस मार्ग का प्रहय करला प्रत्येक अबस्था में 
पुगम एवं कश्याणु-जनक नहीं दोठा | पंचेन्द्रिय पाने स्पूल्त जीरों का 
संस से विशेषता के साथ इस ध्यबस्था में प्ले खाने के दिए समर्म 
। सही होता है, कि झिसे मिरारम्सी और निष्परिमद्दी कहते हैं। विवेकी 
#ाषक गृहस्प सूझ्म जीबों की दिंसा सनहीं बच सकता | पंचेन्द्रिस श्वीबों 
के पोषणाये तथा स्वैदेह सिर्बाहार्भ लक्षावि पड़ार्यो का उपयोग करना 
इसके क्लिप भनिषारे रूप से आ्यावश्यक हो छाला है | इसके सिवा जब 
जाबक इस तरह से छल्लापिक का संप्रह करके आरस्मो बन चुका और 
रुसकी चेप्टा स्पप्त रूप से डस पदार्थ को किसी भी प्रकार से इस 
रास्ते में स्पय करते की है इस अवस्था में किसी को रूस तस्‍्तु-का 
इपसोग करबा देने से रुसे हिंसा का समा पाप झगा यह कैसे “ 
समसत ला-सकता है;? क्‍योंकि शाझों में रक्षिखित श्लो अमुकम्पा 
(का सहस्य दे वह इस जात का समजझक ह कि निःस्वार्भ-साव से 
चदि अमुकम्पा की लाय सो बह कमे-बन्फ्स,से शॉसने बासी महीं 
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सोऊण तस्म वयरं बहु पाणि विणासण। 
चिन्तड से महापन्ने, साखुक्कोसे जिये हिउ ॥ 
( उत्तराधभ्ययन्र ) 
सारथी ने उत्तर दिया-- 


इन सब सुख के अभिलापी भद्र प्राणियों को तुम्हारे विवाह 
के कार्य में बहुत जनों को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है । 


सारथी के वचन को सुनकर मह्दा प्रज्ञावान्‌, जीवो के हितेच्छु 
नेमिनाथजी विचार करने लगे-- 


लइ मज्कम कारणा एए हम्प॑ति सुबह जिया । 
न पे एयं निस्सेसं, परलोए भविस्साइ ॥ 


ह यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, 
तो यह हिंसा भुमे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी । 


श्री मेमिनाथजी के अप्िप्राय से, सारथी द्वारा सच जीव- 
छोड दिये गये, तब उन्होंने कुए्डल आदि सब आभूषण उतार कर 
उस सारथी को इनाम में दे दिये | 


अब बिचार करने की बात यह है, कि वहुत जीव उस ज्ल् 
शी कुण्डी में थे या उस बाड़े में ? उत्तर यद्द होता है, कि सूक्ष्म 
जीवों की सख्या से तो जल की कुएडी में असख्य जन्तु तथा अस्य 
जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थ्रे, परन्तु बाडे में तो गिनती के 
ही पशु-पक्ती थे । बुद्धिपृषक सममना चांहिये, कि यदि एंकेन्द्रिय 
जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बरावरं माहात्म्य 
होता तो भगवान्‌ नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह 


जवाईरे-शरिएावली [२१६ ] 


२१ सोबहझूरों मे यह बात प्रमिद्ध की थी कि न॑मिनाय बाक- 
जक्षचारी रह कर दीक्ा छेंगे। शास्त्र प्रसिद्ध होने से सपा नमिनाज 
स्वयं तीन श्वान के धारण करने वाक्े होमे से इस बात को जानते 
थे कि मैं बाज-हशचारो रहकर दीका सूगां, फिर उद्दोनि यह विषाह 
का लगा आइम्वर क्यों स्दीकार किया ? इसीक्षिए कि याव॒पों में 
प्रहा-हिंसा घुस गई जी | उस हिंसा को दूर फरन॑ के किए विषाह 
प्रसं। को फकर चाड़े में दंघे हुए पशु को करुणा से छुडाया और 
महास्वाग का जगत को प्रभाव बरक्ताया । यदि सथार ऊीर्बो फ्री 
हिंसा पंचेन्द्रिय सीजों के सटशा ही होती तो भगषाम्‌ नेमिनाज 
दियाह के प्रसंग पर स्नान की कुण्ड में वहुत जज इकट्ठा कित्रा भा 
डस समय असंस्प-जल जोनों को पेल%र कह देते कि “मेरे स्नान के 
छिप असंर्फ जीव मारे जाते हैं, इसक्षिए यइ हिंसा मुझे; प्रेस मई 
है। पर ऐसा कद़े पिना ह्वी स्नान करके हाथी पर विराजमान हो 
ट्ाट-बाट के साथ बरात के शुद्डूस करे साथ क्षे इप्रसेन के सइल्ल पर 
गये । घहां बाड़े में श्ीों करे देखकर झगत के ओऔषों क्ने र्घृत जी्षो 
की दया का माहार्मय बताने के खिये सारबी से पूछा-- 


््ि सो दस्थ निनद॑तो द्िस्स पाणे मयवूदुए। 
बादई विंजरेईं च॒ सग्रिरदे सुदुक्श्िप ॥ 


अर्णलोत-पे सब छुस्त के ध्यण जीव बाड़े और पिंजर ' 
अख्दर रोक कर किस किये दुःख किये गये हैं ? 


अदइ सारही तंभो मदश एए मदाशों पाक्िियों ६, 
हुम्म विद्याइकज्म॑मे, भोयावेर्द वहुजल 





[ २९७ ] सांसारिक कार्य और अह्िसा 


सोऊण तस्म वयणं बहु पाणि विशामणं । 
चिन्तह से महा पन्ने, साखुक्कोसे जिये हिउ ॥ 
( उत्तराध्ययन ) 
सारथी ने उत्तर दिया-- 


इन सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राशियों को तुम्हारे विवाह 
के कार्य में बहुत जनों को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है । 


सारथी के वचन को सुनकर महा ग्रज्ञावान, जीवों के हितेच्छ 
नेसिनाथजी विचार करने लगे-- 


जइ मज्क कारणा एए हम्मंति सुबह जिया । 
न मे एयं निस्सेसं, परलोण भविस्साइ ॥ 


यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, 
तो यह हिंसा सुझे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी । 


श्री नेमिनाथजी के अभिप्राय से, सारथी द्वारा सब जीव- 
छोड दिये गये, तब उन्होंने कुष्डल आदि सब आभूषण उतार कर 
उस सारथी को इनाम में दे दिये | 


अब विचार करने की बात यह है, कि बहुत जीव उस जल्ल 

की कुण्डी मे थे या उस बाडे में ? उत्तर यह होता है, कि सूक्ष्म 
जीवों की संख्या से तो जल की कुएडी में असर्य जन्तु तथा अन्य 
जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थे, परन्तु बाडे में तो गिनती के 
ही पशु-पक्ती थे | बुद्धिपुबक सममना चाहिये, कि यदि एकेन्द्रिय 
जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बराबर माहात्म्य 
होता तो भगवान्‌ नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह 


जगाह?-ध्रिएागली [ २६८ ] _गगाइरध्िएामती [ली 


शांत कहते कि यह बहुस प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदात्री न 
होगी। दह्दां तो ऐसा कुछ सी ले कहकर पद्ु-पक्षियों क बाड़े क 
सामने दी पेसा कयत किया कि--'यह बहुत प्राशियों की दिंसा मुझ 
शान्तिदान्री न दोगी। इससे स्पष्ट रीति से यह बात मालूम पड़ती 
है. कि पंचेन्ट्रिय की रक्षा महारक्षा है। नेमिनाथजी ने अपने प्रत्म् 
में बहु पक्षियों को छुडाकर उदाइरण उपस्थित किया हे । 


कोई सके कर सकता है कि--पंचेन्द्रिय को रक्षा में एकाविग 
जीच मारे जायें तो पकेस्द्रिय सीवों की संस्या बहुत दोने से पंचन्द्रिम 
की रक्षा की अपेका एकेसिट्रिय के आरम्म का पाप ड्यादा दोगा। 
ए्ह कइना सबसा सिध्या है। अगर ऐसा होता तो इस जीगइयां 
के प्रकट करने के छिये स्तान आदि का आरम्म और बरास घोड़ने 
का आडस्थर नभिनाभ सगचाम्‌ कमी स्वीकार नहीं करते । 


अआाजं-कश आप कोरग्ों में कक्तंअ पारुर्सम्य क विपय में बड़ी 
गैर-सममम पौर रही है। अरूछ्ाल्त माई कहते थे कि एक प्रसृता 
दधाई को प्यास कगी । उसने एक झ्राविका बहम से पीने के किये 
पानी मांगा पर उसने इसस्धिय नहीं दिया कि पामी दे से तेसे कम 
दष्ड भाता है। श्स बदन मे यह तेफ़े का रण्ड किसमें से निकाणा 
समम में मर्ही आया। असेरिका बाले थइ| आकर हमारे 

कहो पर इया करें पर हम अपने भाई-बहनों के प्रत्ति सिरस्कार 
करें बह कर्शों का म्याय है! मनुष्य पद्म पर दया और छोटे-आांटे 
कीं को बचाने की कोशिश करे, पर समुष्य के प्राण छाठं हों. उस 
शरफ डु मी प्पाल न द १००23 ! साधु को 

डी ्िसा का फि्रि 
हो कक जे आप अपमे कत्तैज्य के प्रति रुवासीमता दिकतमाे 
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दुनिया में ऐसा कोई आरम्भ का काम नहीं, जिससे कमे- 
बन्ध न होता हो | काम को ज्ञानपुवक विवेक सहित करने से, पाप- 
बन्ध कम चोता है और अज्ञानपुर्घक करने से भयदझ्कर पाप-बन्ध हो 
सकता है । 


कई भाई विचारते होगे कि रोटी बनाने वाली बहत पाप से 
नहीं बच सकती | में कहता हूँ, कि वह पाप से बहुताश में बचती 
हुई पुण्य-प्रकृति का बन्ध भी कर सकती है। आप कहेगे 'केसे ?! 
इसका उत्तर है--'जो बहन रसोई करने को अपने पर आया हुआ 
कत्तेठ्य समभती है, वह सममती है कि इस रोटी से बहुतों की आत्मा 
को शान्ति भिलेगी। अपने को मजदूरिनी न समझ कर जयणापूर्वक 
लक्रडियो को, कण्डों को और चूल्दे को साफ करती हुई, जीवों को 
बचाती हुई जो रसोई करती है वह पाप-प्रकृति मे भी पुण्य-प्रकृति 
बाधती है । पर जो अपने को मजदूरिनी सममकर बेपरवाही से रसोई 
करती है और भोजन करते वालों को राक्षस समझती है, वह बहन 
पाप-प्रकृति में और पाप-प्रकृति बाँव लेती है ।' 


बहुत-सी बहनें रसोई न करने में अपने को पाप से बची 


हुई पा हैं। पर में कहता हूँ कि यह उन्तका खयास्त एकान्त यथार्थ 
नहीं है. । 


आज की बहुत-सी बहनों का जीवन आलस्यसय बन गया है। 
वे शास्त्र के वास्तविक अथे को म्वय तो छुछ सममती नहीं और न 
सममले की कोशिश ही करती हैं , शाश्ल में कहा क्या है और थे काम 
सें किस ढग से लांती हैं. । वे हम लोगों (साधुओं) के पास से चघट्टी न 
फेरने की, पानी न लाने की, रसोई न बनाने की सौगन्द लेती हैं । वे 
सममभती हैं कि ऐसा करने से हम पाप से बच जायगी, पर इन बाइयों 
को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है, कि आटा खाना 


जवाह़र-कि ए।बती [ श८ ] 
डात कहते कि यह दहुठ प्राणियों की हिंसा सु् शान्तितात्री न 
होगी। दई। शो ऐसा कुछ सी न कहकर पश्चु-पक्तियों के बाहे क 
सामने ही ऐसा कभनन किया कि--'सह बहुत प्राणियों की ईसा मु 
शान्तिदात्री म होगी। इससे स्पष्ट रीति से यह बाठ मालूम पड़ती 
है कि पं॑णेन्द्रिय की रक्षा महारक्षा है। नंसिनाभशी मे अपने प्रस्पर्त 
में बश्मु पक्तियों को छुडाकर उदाइरण उपग्पित किया है । 


कोड तक कर सकता द कि---'पंघरेन्द्रिय की रक्षा में एक्रेस््रम 
डीब मारे जायें ता एकेम्द्रिय स्रीवों की संसूपा बहुत होने से पंेम्दिय 
की रक्षा की अपेझा एकेन्त्रिय के आरम्म का पाप स्याता हवांगा। 
ग्रह कइला सबेधा सिध्या है। भगर ऐसा होता छो उस जौवदुबा 
को प्रकट करने के ल्षिम सनातन आदि का भारम्म और बरात जोड़ने 
का आइम्धर नंसिनाथ मणवास्‌ कसी स्वीछार लहीं करत । 


आाअ-कक्ष झाप कोगों में दक्तस्पाकत्तत्प के बिपय में बड़ी 
गैर-समम पैक रही है। अमझठकाछ्त भाई कछलते ये कि एक प्रसूता 
जाई को प्यास झगी । उसने एक भ्राणिका बहन से पीन के छिपे 
घुन्ती मांगा पर रुसने इसक्षिय नहीं दिया कि पाली देने से संस का 
दयड़ आता है! श्स वइन ते पह लेखे का रण्ड किसमें से निकाक्षा 
यह इमारी समर में सही आया | अमेरिका बाजे यहा आकर हमारे 
भाइयों पर बया करें पर हमस अपने माई बहनों के प्रति सिरस्कार 
करें यह कहाँ का न्याय है ! मनुष्य पद्म पर दया और छोटे-छोटे 
जीवों को बचाने की कोशिश कर पर मनुष्य के प्रास्स छाते हो उस 
तरफ कुज्ञ मी ध्यान न दें यह कितनी भारी नासमम्गी है! साधु क्रो 
सो छाया की हिंसा का त्याग है| पर आपको सही है फिर सृक्म 
जीबों की आठ में आप अपने कत्तेप्य के प्रति शासीनता दिश्काठे 
हो यह क्या डाचित दे ? 
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सुना जाता है कि आजकल लोगों की भ्रव्ृक्ति 'फ्लोर मिल' 
(आटा पीसने की चक्की) में आटा पिसाने की ओर बहुत बढ़ रही 
है । याद रखिये, इन मिलो में आटा पिसाने में गेहुँओों का सार 
(पौष्टिक तत्त्व) जल जाता है| दूसरी बात यह है कि घट्टी में आटा 
पिसाना और इस मित्र में पिसवाना, इसमें जो पाप होता है उसमें 
भी बडा भारी अन्तर होता है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि 
आपने अपने सेर दो सेर या पाच सेर जितना भी आटा पीसा, 
सिफ्के उसी का जितना पाप लगना होगा-लगेगा, पर आप जब 
गिरनी (मिल) में आटा पिसवायेंगे, तब चाहे एक सेर पिसवाया 
हो या एक मन, परन्तु सारी गिरनी में जो महान्‌ आरम्भ होता है, 
उसकी क्रिया आपको लगेगी। इसके सिवा-मांस और मछली 
बेचने वाले गेहूं खरीद कर उसी टोपली में ले आते हैं. और उसी 
गिरनी में पिसवा ले जाते हैं जिसमें श्रावक लोग पिसवाते हैं। अब 
उनके गेहुँओ का संस्कार इन पर कैसा पडेगा ? यह बुद्धिमानों फो 
सोचना चाहिये । 


आलस्य के कारण, धर्म की ओट में जो आठा पीसने का 
त्याग ले लेती हेै'और धर्मिणी बन बेठती है, उसे में तो तब धर्मिणी 
समभ्कू जब वह यृहस्थी से 'निकज्न कर सर्वासम्भ का ही त्याग ले ले | 


में बम्बई के पास एक ग्राम में था। तब कुछ काठियावाडी 
बहनें दशेन करने आई' । उन्तमें एक चुड्डी चहन भी थी | बात चलने 
पर मैंने उनसे कहा+-गिरनी में पिसा हुआ आटा तो अब आप 
नहीं खाती हैं त् ? क्योंकि इसमें भारी क्रिया लगती है । 


चुड़ी बोली--'ए आटो खावासा मारो त्तो सन नथी सान- 
तो, पर ए म्हारी बहुओ कहे छे के--अमो बम्बईनी सेठाशिओं 
थदे, हवे हाथथी पीसवो ए सारू नथी। 


जगाह २-हिरिसाक्ती [ १२० ॥| 





पड़ेगा पानी पीना पड़ेगा और रोटी मी जीमनी पड़ेगी ही फिर पाप 
स॑ हैसे भ्रकग रह सकेगी ९ 


आज की बहनों के किये रसोश्या चाहिए। पाती शाने वाक्षा 
चाहिये आटा सीघा मोल आना चाहिये । बे तो सिर्फ गहने पहन 
#र झालस्पसय जीवन यिताने में ही अपनी शान सममती हैं । श्रैसी 
छक्कटी समझ; | ये बहनें यह नहीं सोचर्ती, कि विमेक सहित रसोई 
करने में पानी खाने में,भाटा पीसने में जितनी हम अयणा कर स्ररूठी 
हैं, चलनी सजदपूर या मजदूरनी कमी सहीं कर सकती । 


आमकल के मौकरों क्य गे परबाद्दी मसिद्ध &। रसोइ करन 
बाफ़े नौकर हारा कई बार आटे में छोष हैं था महीं इसका कुछ मी 
भ्पान ल रख पा घुष्पी से आग छा रस्पेई बनाकर रब्द दी जाती 
है। कई पानी वाले मी माक्षिक पानी मंयवाता है कुएं का और ने 
अख्षम्य सं भज्ष से ही के आते हैं | कु पर श्वाठे भी हैं तो कुद छाना 
कुछ न काना पानी से आते ं। यही दोप कई पट्टी पीसन बाल्ियों में 
भी समम ख्लीसिये क्या दझ्ितमी चिस्ता जीब बचाने की भाप कोर्गों 
हे होती है इसफो हो स$ती है 


कमी नहीं । बहुशा गेहूँ भावि के साथ अन्य सैंकड़ों माखी भी 
पीस किये छाते € 


साशयो, अरा पिचार कीजिमे कि यह सब पाप किसके जिस्म 
आदेगा | कई लागों मे सम रक्‍त्या है. कि दूसरे से काम कराने में 
पाप स बययेंगे भर पेसा करना पुयय-कमे समझ रक्‍्सा है, पर इससे 
छा हस्तटा अधिक पाप करने बे ही सम्मापना है। 


[ २२३ ] सापसतारिक कार्य और अहिंसा 


और उससे अनभिज्ञ रहने के कारण अभी कया कर रहे है? इस 
ज्ञान के अभाव से लोग, केवल देखा-देखी अनुकरण करते हैं. ओर 
“ झल्प-पाप मे भी सहा-पाप समान कर विरोध करते हैं । 

कई भाई स्व-ब्नती साधु मुनिराजों को आचार-विचार 

पालते हुये देख कर उनकी सूक्रम बातो का उसी माफिक अनुकरण 
कम्ना प्रारम्भ कर देते हैं । साधु किसी ग्रूहस्थ को दान नहीं देते, 
इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को न दे। साधु (ग्रृहस्थ को 
अनक क्रियाओं द्वारा उनका जीवन निर्वाह-रूप) परोपकार नहीं 
करते, वैसे हम भी ल करें । या साधु जिन कामों को न करें, ऐसे 
परोपकार के कार्य में भी पाप समझें । यह सममना शाख्त्र-विधि के 
अनजानों का है। क्योकि सब-श्रती भुनिराजो के आचार, कल्प 
ओर कल्प की मयाश अलग है और ग्रहस्थो की अलग। जैसे कि 
जिनकल्‍पी महात्मा अकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपरदंश नहीं देते, 
दूसरे साघधुओ की बेया-वच्च आदि कृत्य नहीं करते, यह उनका 
कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु जिनकल्पी की देखा-देखी 
अनुकरण करके वैयावध्च करना, सघ की सेवा करना, परोपकार करना 
छोड दे, तो उसको निरदेयी कहा है। ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे 
में--“आयाणुकम्पे नाम एगे नो पराणुकम्पे |” अर्थात्‌ 'कोई २ 
पुरुष अपने आत्मा की ही खान-पान से रक्षा करता है, परन्तु 
दूसरे की नहीं करता, वह या तो जिनकल्‍पी या प्रत्येक बुद्ध या 
निदेयी कहा है ।! शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि जिन- 
कल्पी या प्रत्येक बुद्ध दूसरे की अन्न-पानी आदि से रक्षा न करे, यह्‌ 
उनके उत्कृष्ट उत्सगें मांगे का कल्प है, परन्तु यदिं स्थविरकल्पी 
साधु साधु की और गृहस्थ ग्ृहस्थ की अन्न-पानी आदि से अलु- 
कम्पा न करे, तो वह निर्दयी कहा जाता है। वैसे ही साथ 
सहात्माओं को जिन-जिन कामो के करने का कल्प नहीं है, उत्त-उन 


जपाहर-हिर बावली [ २२२ ] 


सैं-'ठीक ए बेनो बम्बईनी सेठाशियो यई एरप्ल पीसबानी दुःख 
ठो बीजा ने आपी प्‌ दुख भी मुक्त वई | पण समे तो ग्ृहस्थ छा 
एटसे प्‌ घंटिया करता बषारे दुःख थाय जले एबा कार्मा पण तसे इजू 
छोड़पा नयी जणातठा । लेम के संठ्ति प्रसब करवान्‌ दुःख, ये एक 
महादुःख गयाय छ-व समे छांड़ी दोधो के ९ स्यारे ए काम तमे सजी 
फ्ोड़ी शाब्घा हां घंटिपा भीसबाना दुख 'ख ने क्षीपे गिरसीनों भ्रष्ट 
ने महां-झभारम्म थी पंदा भगेस भागे ख्ावाभी शमायें पाप कम 
टछ्ले ? झने मुघारो पण केस घयो गणाय 


को बाइयोँ सस्तति प्रसब जैसे महाम्‌ कष्ट से दूर नहीं हो सकती 
हैं और सन्‍्तात के किये नहीं करने क्ायक अनेक अनुजित पाप भी 
करती हैं थे बहनें अपने खाने का आटा पीसने का स्पाग छेकर 
गिरणी में था पूरे से आटा पिसबा कर धर्मिग्मी वनना चाहती ई 
दो यह उचित कैसे कहा आज सकता द 


इसी तरह सारवाड़ को बहमों को मी समझना अचित ई 
कि मौज शौक भौर आाकस्य में जीवन शिता कर स्यावद्दारिक कार्मों 
का थोम् दूसरे पर डाल देना कि जिससे अस्पारस्म; के बजदो भहा 
रष्म पैदा हो और रुसका खूमाक्त न करके झाप घर्मास्मा कहलाओें 
चइ इसित महीं है। धर्मात्मा स्ली-पुरुप भाणस्प भौर दुल्ष के मारे 
अपना आम्छ दूसरे पर डाल कर धर्मात्मा बलने का डोंग नहीं रचा 
करत है । 

भाइयों और बहनो आप क्षोग शाझों को शेखिप और सम 
मिप। यदि स्वर्य में इतनी शक्ति न हां कि डनके शक््व को समझ 
से छा सदुगुश्भों से समम्म्पि। थब आप शास्प-तक्व को समझ 
झुंगे और बह जाम खायेंगे कि किस क्रिया के करने से पुयक हथा 
पाप हाता ६ शय पता कूग खायगां कि हमें कया करना बहिपे। 





[ २२३ ] सात्तारिक कार्य औ्रौर अहिति 


ओर उससे अनभिज्ञ रहने के कारण अभी कया कर रहे हैं? इस 
ज्ञान के अभाव से लोग, केवल देखा-ठेखी अनुकरण करते है और 
“ अल्प-पाप में भी महा-पाप मान कर विरोध करते हैं । 

कई भाई सव-ब्रती साधु मुनिराज़ों को आचार-विचार 

पालते हुये देख कर उनकी सक्ष्म बातो का उसी माफिक अनुकरण 
कग्ना प्रारम्भ कर देते हैं। साधु किसी गृहम्थ को दान नहीं देते, 
इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को न दे । साधु (ग्रहस्थ को 
अनेक क्रियाओं द्वारा उनका जीवन निर्वाह-रूप) परोपकार नहीं 
करते, चैसे हम भी न करें । या साधु जिन कामो को न करें, ऐसे 
परोपकार के काये मे भी पाप समझें। यह सममभना शासत्र-विधि के 
अनजानों का है। क्योकि सर्व-त्रती मुनिराजों के आचार, कल्प 
ओर फल्प की मर्यातर अलग है और ग्रहस्थो की अलग। जेसे कि 
जिनकल्पी महात्मा अकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपदेश नहीं देते, 
दूसरे साधुओं की बेया-बच्च आदि कृत्य नहीं करते, यह उनका 
कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु जिनकल्पी की देखा-देखी 
अनुकरण करके वैयावष्च करना, सघ की सेवा करना, परोपकार करना 
छोड दे, तो उसको निर्देयी कहा है। ठाणाग सूतन्न के चौथे ठाणे 
में--“आयारुकम्पे नाम एगे नो पराशुकम्पे |” अर्थात्‌ 'कोई २ 
पुरुष अपने आत्मा की ही खान-पान से रक्षा करता है, परन्तु 
दूसरे की नहीं करता, वह या तो जिनकलपी या अत्येक बुद्ध या 
निदेयी कहा है !” शासत्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि जिन- 
कल्पी या प्रत्येक बुद्ध दूसरे की अज्ञ-पानी आदि से रक्षा न करे, यह 
उनके उत्कृष्ट उत्सगे मांगे का कल्प है, परन्तु यदि स्थविरकल्पी 
साधु साधु की और गृहस्थ गृहस्थ की अज्न-पानी आदि से असलु- 
कम्पा न करे, तो वह निरदेयी कहा जाता है। वैसे ही साथ 
महात्माओ को जिन-जिन कार्मो के करने का कल्प नहीं है, उत्त-उन 


जवाटूर-फिरयावर्ली [स्श्थपु 


कार्मो को मुभराज छा कल्प दतक़ा कर अगर आवक भी परोप 
कारावि छोद ने तो रुसे मी लिर्देय समझता चाहिये । शरकिद वाई 
को देखा-देखी परोपकार क॑ काम यृद्स्थ क्रो छोड़ देता दिधि 

का भअश्ान है। 


साधुझों की साथ शुत्रि अति सरझ्ृ्ट होने सं स्नान दैत- 
आावन आदि ड्रब्य शुक्र जझचर्म फी रक्षा के किये शास्र विधि से 
हमें नहीं कल्पती है। यह देखकर कोई मोजा श्रीव यह अरे निकाफ 
छू कि जैंसे साधु महात्मा स्नान दंत-घाबन झादि नहीं करते बह 
इनकी सर्यादा है, इसक्षिय भावों को मी लहीं कक्पते इसकिये नहीं 
करने चाहिये यह भ्रावक के कक््प से अनज्ञानों का सममना है। 
क्योंकि शास्त्र में भानन्द भादि भ्रावकों का आचार कथन यहाँ भरा 
है वहां समान को और इन्‍्ठ पावन भादि फी विधि का कपन दै। 
परस्तु सदा करना कक्पता दो छहीं ऐसा लिपेज नहीं दै। कोई 
से कडे कि भावऊ को दन्तघापन आावि नहीं कछ्पता ता सममला 
चाहिये कि वह शास्त्र व झ्राषफ़--घर्म से अनघान है| 


शाश्र में गृहस्पामम चल्तान॑ वाले भ्राषक के किये स्नान भा 
दुन्तभावन धाति बाइ हुति का निप्रेय नही किया है, ऋश्कि ऋधिपि 
का लिपेथ किया है। हाँ स्तानादि को प्रावक बाद्म शुत्ति सममतता 
है दिम्तु धस्तरंग साद शुत्ति यानि सोद्द का साथन नहीं सममता | 
जैनेतर शास्प्रों में मी कई स्पान पर स्नास का इसी रूप में माना है| 
ओ क्षोग इस द्र॒स्म-भाव शुचि के सेव को स समझ कर यूहस्थाभम 
रहते हुए गरदे वस्त्रादिक रस्प कर छ्ोगों में यह कहते हैं. फि फरदा 
रहना स्‍तानादि न करना यह हमारा प्राषक का आचार है, रो 
एसा कहन बाक्षा औैल से के श्रावक की सयादा का अमजान है 
घम की घृणा पैदा करन रूप पाप का सागी है। 





[ २२५ ] सांसारिक काये और अहिसा 

साधु मुनिराजों की आचार-विधि, श्रावको से बिल्कुल भिन्न' 

है। अत श्रावक के लिये, साधुओं की क्रिया पालने का कहीं आदेश 

नहीं है । यह बात मैं अपने सन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र देखने से 
आपको भी इस बात का पता लग जायगा | 


श्रावक को सोच समझ कर ही किसी बात का त्याग लेना 
चाहिये, देखादेखी नद्दीं। साधुओं को भी, त्याग कराते समय श्रावक 
की वस्तु स्थिति पर दृष्टि अवश्य डालनी चाहिये । यह नहीं कि जैसे 
कोइ श्रावक बेठे २ द्वी क्षणिक वैराग्य में आकर सथारा लेने की 
इच्छा प्रकट करे ओर साधु वास्तविक स्थिति को न समझ कर 
त्याग करा दे | यदि श्रावक, इस प्रकार का साधु से त्याग ले और 
साधु उसे करा दे, तों यह उनका बिल्कुल अज्ञान है। त्याग कराने 
वाले और लेने वाले को वस्तु स्थिति और त्याग के महत्त्व 
का ज्ञान होना चाहिये | ज्ञान रखकर त्याग कराना शुद्ध त्याग है। 


मुनियो को अपनी विधि पांलने के लिये, शास्त्र मे वर्णित 
किसी उच्च साधु को अपना आदशे मानना चाहिये । इसी प्रकार 
श्रावक को अपनी विधि पालने के लिये आनन्द्र आदि उच्च भ्रावकों 
के ब्रत प्रत्याख्यान की विगत, शा्र में, आवकों के आदर्श के लिये 
ही ली गई है । यदि ऐसा न होता, तो इन लोगों का शास्र में 
उल्लेख करने से क्या लाभ ? 


आनन्द आदि उच्च शआव्कों की दिनचयों और उच्च 
नियमों के अनुकूल अपनी दिनचर्या न बिताने के ही कारण, लोगों 
की दिनचयां और बतांब स्फूर्तिप्रद होने की जगह आलस्यमय हो गए 
हैं। यही कारण है कि यूरोप के सनुष्यो की आयु औसत प्रतिशत 
७० से «५ है और भारतीयों की २० से २५ वर्ष तक की ही! 


बराहर-किरशाव्ी [ श्इ व] 


दिचार फीजिए, इतना सहर्दतर अपों ? यूगेपियन पुछ होकर 
क्यों मरता हैं भौर मारसीय सरुण होने के पूर्ण ही क्‍यों मर जाता 
है? जिस आयु में यूरोप निबासी रप्साही कार्मों में लगने की उत्कटा 
प्रवर्शित करसे हैं रुस आयु में मारतीय मृत्यु की प्षियाँ क्‍यों गिनने 
छगत हैं.) एक कारण है-उनका रहन-सहन बिधि-स्यबहार प्राय 
नियमित और यहां बालों का प्राय अनियमित | भक्षा अनिममिंठ 
जोवन भां कोई जीवन हे ? 


मैंने ऊपर आपको अंभाह थ. अनुकरण न करने का कुछ 
दिम्तृ्शन कराया । झव जरा -कशरैठ्य का ज्ञान न होने से 
अल्प-पाप को महा-पाप समझकर विरोध करते हैं इस पर भी कुछ 
कह पेना चाहता हूँ । दूर कहाँ डाई झाप स्तादी कोही कीजिए। 
झ्ांग कट्टले ैं कि---चरूों गरन फिरता ह इससे वाजुडाम का 
आरम्म होता और उससे कत॑ हुये सूत से कपड़ा युना जाता 
इसमे भी आरस्म होता है । यह थात यबार्स है पर विज्ञायती 
(मैंजस्टर आदि का) कपड़ा ठा छ॒ह्दों काया कने महान्‌ हिंसा के द्वारा 
तैयार होता है यह आपमझो मादूप इ 


सीतराग का माग॑ खैसा कुछ फटपर्टोंग बुद्धि वाक्ष भाई 
सममूत हैं. रुससे भिराज्ा है आज शक्षोग आटे का मांड श्वगा कर 
कपड़ा तैयार करके इन दाह रेगरों और बल्लाइयों क्रे अत पर्ष 
पघृण्पित कम करन वाले कश॒त और उनस दूर रहत हैं, पर मिक्ष क 
कपदों में अक्सर अर्भी कगाई झाती इ और थे महास्‌ हिंसा से सैयार 
कि जाते हैं। बन कपदँ के सैयार करने बालों को आप बढ़े 
आदर की दृष्टि स बेूत और घनीमामी कह्दर उनका भौरण बढ़ाते 
हैं। ब मिल क॑ मालिक ईल। चर्स सं सूत पैदा कर कपड़ 
छतवान में क्षोग पाप सममते हैं. दिन्‍्तु युद्धिमान और बीतराग के 


[ २२७ ] सासारिक काय और अह्सा 





साग को सममने वाला स्पष्ट जानता है कि हाथ के बने कपड़ों में 
अल्पारम्भ है और मिल के बने कपडों में महारम्भ है | 


आज के वुद्धिमानो ने शोध के साथ यह सिद्ध करके बतलाया 
है कि चर्खा सिफे पेट भरने का साधन ही नहीं, पर कितनी ही निक- 
म्मी आदत छुडा देने वाला है और उसका यथार्थ मर्म जानने वाले 
को एकाग्रता प्राप्त करने का भी साधन है | चखा विधवाओं के धर्म 
की रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला है, ऐसा 
आज के विद्वान कहते है । देश की दरिद्रता मिटाने के लिये 
आज की बडी २ धन वाली नूतन बहनें भी इसे कातती हैं । चर्खा 
अजकल का आविष्कार नहीं--बहुत पहले का है। इसका जिक्र जैन 
सिद्धान्तों की कथा मे भी आया है | इस पर योग्य विचार कतंव्या- 
कतंव्य का जानकार हद्वी कर सकता है। 


आज, कत्त व्य के विषय में बडी उल्टी समम हो रही है। 
तभी तो लोग खेती को सहापाप और दूसरे अनाये वारिज्य को 
श्रेष्ठ समभते हैं । यह भी सुनने में आया है कि लोग बाजार से घी 
लाने में अल्पारम्भ और घर पर गाय द्वारा घी पैदा करने में 
महारस्भ मान बैठे हें पर खेती को जैन-शास्र में वैश्य*कर्म बतलाया 
गया है । है 
उत्तराध्ययनजी के तीसरे अध्ययय में, ऐसा कथन है कि चार 
अग आराधने वाला पुरुष स्वगे-सुख का उपभोग कर उस घर में 
जन्म लेता है, जहा दस बोल की योगवाई होती है। पहला बोल, 
'खेत्त वन्‍8*** अर्थात्‌ सेतु व केतु ये दो प्रकार के धान्यादि निष्पत्ति 
के योग्य क्षेत्र हों, यात्री जिसमें जल के सींचने से पैदा हो, उसे सेतु 
कहते हैं और जिसमे वृष्टि के जल से घान्यादि निष्पन्न हों, उसे केतु 


क्याहर-किरएा4ती [२५६ | 


विभार कीजिए, इतना महंत करों ! यूगेपियन वृद्ध होकर 
क्यों मरता है और सारतीय तरुण होने क पूर्ष ही क्‍यों मर जाता 
है? जिस आयु में यूरोप निवासी उत्सादी कार्या में कगने की इत्कंठा 
प्रदर्शित करते हैं रुस आयु में मारतीय सस्यु की यड़ियोँ कपों गिल्‍ने 
छगते हैं | एक कारण ह--उनका रहन-सहन विधि-क्यवहार भाय 
नियमित और गहां बालों का भायई अनियमित ' भक्ता अनियमित 
ज्ीदन सी को६ कीदन है 


मैंने झपर आपके अपाल थ अउुकरण स करने का कुछ 
दिख॒र्शन कराया | अय जरा करतेव्या-करतख्य का झ्ञान मे होने से 
अरप-पाप की महा पाप समम्फछधर विरोध करते हैं. इस पर सी इस 
कह देना चाश्सा हूँ। दूर कहाँ जाई ह्याप झावी इपही प्रीडिए। 
लोग कहते ई कि--अर्खा गएन ६ फिरता है इससे पायुझाम का 
आरम्भ होता और उससे कसे इंगे सूत से कपड़ा बुना जाता है 
इसमें भी आरम्भ होठा हे । यह बात यबार्थ है पर 

(मैंबेरर आदि का) कपड़ा त| छहों काया की महात्‌ हिंसा के हारा 
सैपार होता है मह आपको मालूम ह ? 


वीतराग का साग॑ जैसा कुछ हटपर्तोंग बुद्धि बाल्ले मांइ 
सममत ह उससे निराका है. भाज क्ोग आटे का सांड छा कर 
कपड़ा तैयार करक इने बारे रेगरों और बज्ताइयों क्रो भछूत एवं 
पृस्धित कर्म करने बासे कद और इनस दूर रहते हैं; पर मिक्ष के 
कपनोो में अक्सर अर्यी रगाइ खाती ६ और व महाम्‌ हिंसा से तैयार 
किप खाते हैं। उन कपओयों फे सैमार करने वाक्षों क्मे भाप मड़े 
आदर की दृष्ठि स देखते और घनीमानी कश्कर उ्मका गौरण बढ़ाते 
हैं। थे मि्र क सात्तिक ईस! चअर्ख से सूत पैदा फर कपड़े 
अहद्यान में कोग पाप सममके हैं किम्यु युद्धिमार और बीतराग के 
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मार्ग को समभने वाला स्पष्ट जानता है कि हाथ क़े बने कपडों में 
अल्पारम्भ है और मिल के बने कपडों सें महारम्भ है । 


आज के वुद्धिसानों ने शोध के साथ यह सिद्ध करके बतलाया 
है कि चर्खा सिफे पेट भरने का साधन ही नहीं, पर कितनी ही निक- 
म्मी आदत छुडा देने वाला है और उसका यथार्थ मम जानने वाले 
को एकाग्रता प्राप्त करने का भी साधन है । चर्खा विधवाओं के धर्स 
फी रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला है, ऐसा 
आज के विद्वान कहते है । देश की दरिद्रता मिटाने के लिये 
आज की बडी २ धन वाली नूतन बहनें भी इसे कातती हैं। चर्खा 
आजकल का आविष्कार नहीं--बहुत पहले का है। इसका जिक्र जैन 
सिद्धान्तों की कथा मे भी आया है। इस पर योग्य विचार कर्तव्या- 
कतेव्य का जानकार ही कर सकता है। 


आज, कत्त व्य के विषय में बडी उल्टी समर हो रही है। 
तभी तो लोग खेती को सहापाप और दूसरे अनाये वाणिज्य को 
श्रेष्ठ समभते हैं । यह भी सुनने में आया है कि लोग बाजार से घी 
लाने में अल्पारम्भ और घर पर गाय द्वारा घी पैदा करने में 
महारम्भ सान बेठे हें पर खेती को जैन-शास्र में वैश्य/कर्म बतलाया 
गया है । न 
उत्तराध्ययनजी के तीसरे अध्ययय में, ऐसा कथन है कि चार 
अग आराधने वाला पुरुष स्वरग-सुख का उपभोग कर उस घर में 
जन्म लेता है, जहा दस बोल की योगवाई होती है। पहला बोल 
'खेत्त वर७**“' अर्थात्‌ सेतु व केतु ये दो प्रकार के घान्यादि निष्पक्ति 
के योग्य क्षेत्र हों, यानी जिसमें जल के सींचने से पैदा हो, उसे सेतु 
कहते हैं. और जिसमे वृष्टि के जल से घान्यादि निष्पन्न हों, उसे केतु 


जपाह र-किरिए।प्णी [०५८] 





कहते हैं। वह पुर्मबान पुरुष पेसे ही ग्रृइस्थ के घर जन्म छेता है। 
इस कथन से स्पष्ट हैं फि खेती निषिद्ध धन्‍्धा नहीं पर पुण्य बालन 
गृहस्प की सम्पस्ति सानी गई हे। दत्तराष्पयन सूत्र के २५ वें अप्ययन 
में सहां वैश्य-क्मे का वर्णन है--वइ्सो कम्मुणा हाई इस पाठ की 
टीछा में 'क्रपि पदुपास्तादिना मधति' क्षिखा है | भर्ात्‌ खेती करने 
ब पशुों की पाक्तना करने से घैश्य कश्लाता है। इसमें मो पैश्य का 
प्रणान कर्म कृषि करना किला । मगवाम्‌ अपषमदेयशी ने कर्म के 
सीन मेष घतक्षांय ई--भसि मसि और कषि। शौर्थातर खेती करना 
भी प्रधान आसीबिका के कर्म मेहे । इन कबनों स॑ मालूम हांता है 
कि खैन-रास््र र्वेटो को अनार्य-कर्म या अस्वामाबिक-कर्म नहीं कहते, 
फिम्तु इसर्म आरम्भ अदरयमंव मानते हैं। 
अब रही दाजार के घी की दांत | जरा इस पर विचार 
कीजिये | क्या बरासार का घी झाकाश से टपक पड़ा ? 
#हीं। 
किसी ल किसी से तो गौझों की रक्षा की होगी तभी घी मिक्ता 
दूसरी बात आअकस्ता के भी में बहुत सम्मिश्रण होता 
पुना छाछा है। कहा लाता दे कि 'वेशीटेबिक' पी जिसे कहते हैं; 
उमसें बास्तविक भी का दिल्‍कुस्त अंश नहीं है । बह न मासूम किस 
अप्राकृरतिक इकों से पनाया ऊाता है | बद सारत में धनने कम गया 
है। सुना दे इसमें अर्जी का सी सिम होता दे। 
बिदेशी पी एक रुपये का झितता भिष्ठठा है इतने देशी पी 
के किये क्षणमश दो रुपये कगते हैं। जिस देश बास्ते इस मारत से 
हआागें सन सक्खन के शाब दे सारठीयों को साठा पी में यह फरैसे 
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सम्भव हे ? इस घी में यदि सत्व हो, यह घी भारतीय घी से अच्छा 
हो, तो वे यहा से महँगा घी ले जा कर वहाँ से सस्ता क्यों भेजें ९ 


आप अहहिंसावादी होने का दावा करते हैं, तो अहिसा का 
सच्चा अथे समभिये। अहिंसक कहलाने वाले कई भाई अहिंसा का 
चाम्तविक अथ न जांनने से, कई बार ऐस काम कर बदठते हैं. कि 
अन्य धर्मावलम्बी बन्धु उनके कार्यों को देखकर हँसी उडाते हैं। वे 
जैन-घर्म को लजाते हैं । 


हिंसा-अछिंसा का रूप न समझ सकने के कारण ही कई 
श्रावक चींटी मर जाने पर जितना अफसोस जाहिर करते हैं, उतना 
ही मनुष्य पर अत्याचार या सिथ्या बर्ताव करने में पश्चांत्ताप नहीं 
करते। * 


यह बात हृदय में अंकित कर लीजिये कि अत्याचार करना 
जैसे मानसिक दौबेल्य है, वैसे ही कायरता धारण करके हृदय में 
जलते हुये, ऊपर से अत्याचार सहन कर लेना भी मानसिक दौबल्य 
है । परन्तु वास्तविक शान्ति धारण कर लेना यह मानसिक उच्चता 
ओर उन्नत घर है । जेसे कोई दुराचारी पुरुष किसी धर्मशीला खस्तनी 
का शील हरण करता है और दूसरा उस शरण आई हुई बहन को 
कायर बन कर शरण नहीं देता और भागता है, तो ये दोनों मान- 
स्लिक दौबेल्य के धारण करने वाले हैं। एक क्ररपन से और दूसरा 
कायरपन से । आज यह बात दिखाई पड़ती है कि बहुत से जेनी 
भाई कायरता को द्वी अहिसा मान बंठे हैं। इसकी वजह से कर्तव्य 
से पराड्सुख होकर अन्य समाज के सामने डरपोक से दिखाई देते 
है। यह उनके मानसिक दौबेल्य का फल है। वास्तविक अहिंसा 
कायरों का धमे नहीं, किन्तु सच्चे दीरों का है। 


जगाई २-चिर एपली [८] 





कहते हैं। वह पुण्यवान्‌ पुरुष ऐसे ही गृहस्प के पर जम केता दै। 
इस कथन से स्पष्ट हैं कि खेती निषिद्ध घम्धा नहीं पर पुण्य वाह 
गृहस्थ बे स्सम्पक्ति मानी गई है। उत्तराष्ययन सूत्र के २५ थे अध्ययन 
में छ्हा वेश्य-कर्म का दर्यन दै--“वश्सो कम्मु्ा होई इस पाठ की 
टीका में 'कृषि पशुपाजनादिना मदति ज़िखा है। अर्थात्‌ खेती करने 
व पशुझों की पालना करने से दैश्ण कहकाता है। इसमें मो वैश्य का 
प्रघान कर्म कृषि करना जिखाईे । सगषान्‌ ऋपषमदेष मी ने कर्म के 
घीन मेष्‌ वशकाय हैं--असि मसि और कृषि। 'ैर्यात्‌ झेसी करना 
भी प्रघान आजीविका के कर्म में दे। इत कथनों से माद्म होता है 
कि छौन-शास्र स्देठी को अनाय-कर्म या अस्वासाबिक-कर्म नहीं कहते, 
किम्तु इसमें आरम्म अवश्यमेव मानते है। 
अब रही बासार के पी की बात | जरा इस पर बविषार 
कीजिये | षया बासार का घी आकाश से ठपक पड़ा ९ 
“नहीं। 
किसी न किसी न छो मौओं की रका की होगी तमी घी मिफ्ता! 
दूसरी बाठ आडकखत के पी में बहुत सम्मिप्रण होता 
सुना लाता है। कद्या जाता दे कि 'बेजीटपिलत' घी जिसे कहते दे 
फसमें बरास्तविक पी का बिल्कुल अंश पहीं है । वह छू माखूस किन 
अप्राहतिझ इग्लों से दनाया लाठा दे। बह मारत में रनते कग गमा 
है। छुना है इसमें पर्षी का मी मिप्रण होता है। 


'दिदेशी पी पक रुपये का डिरना मिक्षता है उतने देशी घी 
क लिय झगमग दो फपये झगत॑ हैं। जिस देश वाक्ष इस मारत स 
हडारों सद मरस्पन छ जाद थे भारतीयों को सरता भी हें पट ईस 


[ २३१] सासारिक कार्य और श्रहिंसा 


जो सकल्पजा हिंसा करता है उप्ते पापी अधर्मी के नाम से 
व है रे 2५. 
पुकारते है, पर जो आरम्भ-जनित हिंसा फरता है उसे आरम्भी कहते 
है, परन्तु अक्ृत्य करने वाला, पापी या अधर्मी नहीं कहते । 


भाइयों ! अब आप लोग समझ गये होंगे, कि जेन धमे क्री 

अहिंसा इतनी सकुचित नहीं है कि ससार-कार्ये में बाधक हो, पर 

इतनी विस्तृत है, कि बडे-बड़े राजा-महारांजा भी धारण कर सकते 

ओर उनके व्यवहार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती। 

जैन अहिंसा यद्धि सकुचित होती और ससार-कार्य में बाधक होती, 
तो पूथे के राजा महाराजा इस धम्म को केसे धारण करते ९ 


मैं पहले कह चुका हूँ, कि श्रावक संकल्पजा हिंसा का त्यागी 
होतां है और आरम्भजा का आगार रखता है। वह संकल्जा हिंसा 
को न छोड कर, आरम्भजा हिंसा को ही प्रथम छोडने का प्रयत्न 
करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेखे धोती को छोडकर कोई 
मनुष्य पगडी को रखता है तो वह नादान गिना जाता है, वैसे ही 


जो आरम्भजा को छोड़कर सकल्पजा हिंसा करता है, वह भी ऐसा ही 
नादान है । 


आप लोगो को अहिंसा का अच्छी तरह ज्ञान दो जाय, 
इसलिये अब एक मोटी बात और कह देता हूँ । 


अहिसा एक सात्विक-घ्म है। इसके पालने वाले को तीन 
श्रेणियों में माना गया है। सात्विक वृत्ति वाले, राजस वृत्ति वाले 
ओर तामस वृत्ति वाले। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन, बीतराग 
पुरुष ही कर सकते हैं । इसके अलावा, जो सात्विक वृत्तिवाले मुनि- 
गण हैं, वे भी सम्पूरण हिंसा के त्यागी हैं । जो राजस-वृत्ति वाले 
अरहिसा धर्म के पालक हैं, वे, जानबूक कर तो हिंसा नहीं करते हैं, 


जपाहर-दिरफावती [२३० ] 


न्न्ोित 


सुधा' नामक पत्निका में अर्हिसा पर एक आाज्ोचनात्मक 
क्ेक्ष पढ़ा था| उसमें ख्ंखक ने गीता के-- 


भनायंसुष्टमस्वर्ग्यमक्री तिकरमयुन ! 


इस रकोक में जो 'अनाय शब्द आया हैं एउसका अम ८ 
जैन या 'बौद्ध किया है। शायव उसन जैनों की सच्ची दया फोन 
सममकतर, आज के जैनों की अकमंश्यता झौर दौबेल्य देखकर यह 
अक्षेप कर दिया दे, पर यदि सेखक जेन स्तोगों की भअर्दिसा का 
लिखने के पहले शास्त्रों का अवक्बोकन कर बिषारपूर्यक लिखता 
तो मेरा अनुमान है कि ऐसा लिखने का कमी साहस न करता | 


जैनों की भर्हिसा भनायाँ की नहीं वीर झार्यों की है। सब 
जैम काम पड़ने पर रण-संप्राम में काने से मी नहीं हिप्रकता। हाँ 
वह इस बात का अरूर ल्वयाक्ष ररूता है कि मैं अस्याम का भागी 
न वन जा मुझ से स्य्थ की हिंसा न द्दो खाय | 


अर्हिसा कायर यनाती है, या कायरों बी है यह बात अर्ध्िता 
के वास्‍्तजिक गुण को न सममने वाप्ले ही कह सकते हैं | अदिसाकत 
बीर शिरोमणि ही घारण कर सकटा है। फायर अर्ध्िमाघारी नहीं 
कहलसा सकसे । थे अपमी कायरता छिपाने के किये भक्ले ही अहिंसा 
का ढोंग रघ सें पर उन्हें अर्दिसक कहना योग्य नहीं कहा जा सकता | 
दैसे ठा सच्चा अर्हिंसादादी ब्यय में पक चींठी के प्राण हरण करने 
में भी घर्रा जायगा क्ष्योंकि यह संकक््पजा हिंसा है; इस कृत्य का 
बह हत मेंग का कारण समभमता हैं पर जब स्याय से रख-संप्राम 
में खाने का मौका भा पढ़े हो बह संप्राम करठा हम भी अपने क़त 
बपे असयिडत रख सकता है। 


अहिंसा-आचरण। की शकक्‍यता 


है; सल2 हा और आभ्यन्तर स्वरूप को सममने के ल्यि हिंसा- 
> वी ई अहिंसा को समझना चाहिये। अहिंसा के बिना 
४7%: 2# ससार के समस्त प्राणियों का क्षण मात्र भी काम 
नहीं चल्न सकता । कहना चाहिये कि जगत्‌ का अस्तित्व अहिंसा 
के आधार पर ही टिका हुआ हे | 


| कहा जा सकता है कि हिंसा के बिना भी कैसे काम चल 

सकता है ? तो मैं पूछता हूँ कि तू हिंसा अपनी चाहता है या दूसरो 
की ? अपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता है। अगर तू दूसरों 
की हिंसा चाहता है तो समर ले कि तेरे लिये भी हिंसा तैयार है। 
यह तो गति की ग्रत्यागति और आधघात का भत्यायात है। अतएव 
अगर तू अपनी अहिंसा चांहता है तो दूसरों की हिंसा की भी चाह 
मत कर। 


तू दूसरों की हिंसा चाहता है, तो जैसे तेरे लिये दूसरे, दूसरे 

उसी प्रकार दूसरों के लिये तू भी दूसरा है। क्या वे तेरी हिंसा 
नहीं चाहेंगे ? तू दूसरे की हिंसा करने में संकोच नहीं करेगा तो- 
दूसरे तेरी हिंसा करने में क्यों सकोच करेंगे ? इस प्रकार ससार में 
मारासारी सच जायगी । घोर अशान्ति और घ्रास का दौर शुरु हो 
जायगा। अत्तएव यदि तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुँचाना चाहता 
है तो तुमे अहिंसा की शरण में जाना चाहिये। दूसरे की हिंसा को 
अपनी हिंसां समझना चाहिए ओर दूसरे की दया को अपनी ही दया, 


है 


जवाहर-फियापतली [ २३२ ] 


किस्सु अस्माय का प्रतीकार करने के ल्षिये सेता-सस्थाम करना भी 
अनुचित नई मानते । ये मष्यम कोटि के अहिंसा प्म के पालक हैं। 
इसमें आषक समर्ष्टि स्पायप्रिय और वीर पुरुषों का समाषेश । 
तीसरे ठामसी हृक्तिवाल्े मी अर्टिसा घ्म के पास्नन का दावा करत 
परन्सु पेसे प्राणियों द्वारा वास्तदिक अर्हिसा नहीं पाक्षी जा सकती! 
बे कवसत अहिंसा पाक्तक नामघारी हैं अ्हिसा का स्या स्वरूप सम 
मे ही नहीं । बे कोग अपनी माँ-बहन की बेइम्बती होते देखकर 
इय में तो बहुत क्रोप जाते हैं किन्सु 'कहीं मर सम जाऊं इस मबसे 
चुप्पी सापे रहते हैं। जब कोई उनके इस मौम का कारण पूछता है 
तो कह देते हैं. कि मैं अदिसा पं का पाकक हूँ इसलिले अपने पमे 
क पासन के लिए, मैंने उसे बपड नहीं दिया भौर दयापूदक छोज दिया। 
इस शरह मन में भय आसख्त होकर ऊपर से अहिंसा की बातें बनान 
बाल्ले तामसी क्षांग भहिंसा का ढोंग सांत्र रचते हैं| 


ऐसो धृक्ति रखकर अर्हिसा का ढोंग करते बाज़ा मलुण्य कामर 
फिंवा नपुंसक के समान द। बह संसार के किये घोम है । पेसी वृत्त 
बाका इोंगी मनुष्य अपने आत्मा का हपसान करनेबाल्ला होने से 
अआस्मपातक झावि पापियों के समान हिंसक ही है 
अर्टिसक महीं। 


है 


आअहिेसा-आचरण। की शकक्‍्यता 


६ हा ओर आशभ्यन्तर स्वरूप को सममने के लिये हिंसा- 
है थे ६. अहिंसा को समझना चाहिये। अहिंसा के बिना 
कित५46 ससार के समस्त प्राणियों का क्षण मात्र भी काम 
नहीं चल सकता | कहना चाहिये कि जगत्‌ का अस्तित्व अहिंसा 
के आधार पर ही टिका हुआ है। 


कहा जा सकता है कि हिसा के बिना भी कैसे काम चल 
सकता है ? तो मैं पूछता हूँ कि तू हिंसा अपनी चाहता है या दूसरो 
की ? अपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता है। अगर तू दूसरों 
की हिंसा चाहता है तो समझ ले कि तेरे लिये भी हिंसा तैयार है। 
यह तो गति की प्रत्यागति और आघात का अत्यायात है। अतएव 
अगर तू अपनी अहिंसा चांहता है तो दूसरों की हिंसा की भी चाह 
मत कर। 


तू दूसरों की हिंसा चाहता है, तो जैसे तेरे लिये दूसरे, दूसरे 
हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये तू भी दूसरा है। क्या थे तेरी हिंसा 
नहीं चाहेगे ? तू दूसरे की हिंसा करने में संकोच नहीं करेगा तो 
दूसरे तेरी हिंसा करने मे क्यों संकोच करेंगे ? इस प्रकार ससार में 
सारासारी मच जायगी। घोर अशान्ति और त्रास का दौर शुरु हो 
जायगा। अतएब यदि तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुँचाना चाहता 
है तो तुमे अर्हिसा की शरण में जाना चाहिये । दूसरे की हिंसा को 
अपनी हिंसा समझता चाहिए और दूसरे की दया को अपनी ही ढ्या 


जवाहर हिरद्ागती [ १३६ | 


न ससाग्ररिमम्या । छंजहा-- बंधे बदे, छृिस्द्ेए, भशमारे भत्तपाण 
वुच्छेए कि । 


(१) प्रमणापासऊ एजक्ष प्रायातिपात का स्पाग करता है । 

(३) स्पूल प्राणोटिपाठ थो प्रकार का है--संक्कप से भौर भार॑भ से । 

(३) इनमें से ममस्योपासक संकश्प से, डिन्त॒गी भर के लिए हिंसा 
स्मागता है । 


(9) भारंम से नहीं। 

(2) स्पूक् प्राय्मातिपात विरमय श्रत के भ्रमणोपासक को पांच अति, 
अर सानने योग्य हैं आचरण करने गोम्म नहीं। बे इस 
प्रकार-बंध तप ऋतिघ्छेद अतिमार और मक्तपानवि्केद । 


शॉका की जा सफटठी है कि भाषक स्थुक ईसा कया स्पाग 
करता है तब सी सूर्रम हिंसा ठो शेप रह ही शाठी है। दसे भी क्‍यों 
नहीं स्पाग दैता ९ 


इसका समाधान यह है कि सृक्म हिंसा का स्याग अवश्य 
शोप रद गया है परन्तु यह उसकी कमजोरी है| प्रथ्बीक्रम अप्काय 
केजस्काय भायुकाय और पनस्पतिकाय की सृत्रम हिंसा से भ्रमयों 
पासत्क निषुरा नहीं हुआा ६ इसकी वह अपनी असमर्घता मामता 
है। वह इस हिंसा का भी हिंसा सममता ६। अगर इस हिंसा को” 
च्हू हिला ना ठो सम्पनटष्टि 03258: हप खाय | 
सम्पूर्ण करी इया शो महात्॒त में पाको जा सकसी जिसमें 
इतनी शक्ति नहीं आई द, सापु बनने को जिसकी १48 ; नहीं है, 
इह बडा करे? क्‍या रस भर्दिता के मार्ग पर वा-चार कस सी 
नहीं यदना चाहिए | इसकिय चित्र क महात चीर भगाप्रत रूप 
शो भत्‌ किये गय हैं। जो महाजठों का पाक्तम सही कर सकते उनझू 


[ २३७ ] शभ्रहिसा-श्राचरण की शकक्‍यता 


लिए अरात्नत हैं । जिसकी जेसी रुचि और शक्ति हो उसे उतना ही 
चारित्र पालना चाहिए। यह नही कि पूर्ण चारित्र नही पल सकता 
तो देश चारित्र भी न पांता जाय । 


आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपडे का 
थान रख दिया । वह आपसे पूछता है--में इसका क्या बनाऊँ ९ 
कोट बना दू या लम्बी अंगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो 
वह कोट बनाएया | यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा 
करना उसका अकाम कहलाएगा | 


इसी प्रकार जो पुरुष किसी सनन्‍्त-महात्मा के पास आकर 
कहता है, कि मुझे ग्ृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो 
सत का कर्त्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही 
वर्म धारण कराबें और समरें कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। 
जबदंस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, त्रत धारण कराना उचित 
नहीं । यही कारण है कि तीर्थकुर भगवान ने 'हिंसा के स्थूल और 


सूक्ष्म भेद किये हैं । 
...._ ३-हिंसा के भेद 


जब श्रमस्णोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह 
भी समम लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है ? 


., यहाँ स्थूलता दो अपेक्ताओं से बतलाई गई हैः--एक शाख््रीय 
दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सवसाधारण लोग भी 
ज़ीच् कहते हैं, जिसकी हिसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानी 
सकल आबाल गोपाल-प्रसिद्ध द्ीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव 
हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा 


बषाए शिवजी [ र२श४ १ 


समम्घना चाहिए! दया का बदला दमा और हिंसा का बदशा 
हिंसा है। 


, , 'भोई भादमी जंगल में लाकर कह्दे--'वेरा बाप चोर ! टो 
रुसभी प्रतिष्वर्सि रुसके कानों में आकर टकराम्रेगी--'तेरा बाए 
चोर ! अगर कोई कदे-'तेरा बाप पर्मात्मा तो वही आषाज 
बापिसं झाएंगी कि--'तेरा बाप धर्मात्मा ! 


इस प्रकार प्रक्नत झगस के जीषों व्मे बोध वे रद्दी दे कि हिंसा 
को बदका हिंसा और दया का बदक्षा दया है । 


कद्धा सा सकता दे कि आत्म-कल्पाय भौर जगत-कस्यास 
की दृष्टि स भ्दिंसा अच्छी बीज है, परम्तु शीवनयाज्रा इ्नी विकट 
हि का को तकस्तीफ पहुँचामे बिना लिम सही सकता | भ्िगा 
का पूर्ण रूप से पालन किया छाय तो पल मर मी णीमा कठिन शे 
जाय। फिर तो प्राख ही वने पड़े । मगर प्राण देकर भी हिंसा से 
बचना संभव नहीं है, क्योंकि प्राण देना भी तो हिंसा है। इसे भाप 
आंत्महस्पा कहदे ६ । फिर अर्हिसा को अमझ में कैसे क्राया लास 
इसका केई रुपाय भी ६ ? 


इसका «चर मैं इस प्रकार देठा हैं कि सर्व प्रथम यह निमप 
करो कि हिंसा और अहिंसा में स कर्शास्प क्या ६ ? और अकर्रास् 
कया है? अगर आपको निश्चय हो गया है कि झर्टिसा कर्रास्य है 
हो यह भरन उपस्थित होता है कि किस प्रफार अहिंसा का पाछत 
दिया जाय वह पषईम से पूर्ण होती महीं है हो पूर्ण रूप से ही 
पाक्षन के स्िय कोई जोर भर्दी देता । 

कस्पना कीजिए, एक आवसी क्र कोई बड़ा रोग है बा 
है। बद पदम सही जाता परम्तु पीरे-धोरे मिटाया जा सकटठा है । 


[ २३५ ] अहिता-आचरण को शेक्यता 


तो क्‍या उसे धीरे-धीरे नहीं भिटाना चाहिए ? अवश्य उसे धीरे-धीरे 
दूर करना चाहिए और ऐसा ही किया भी जाता है। 


. . इसी प्रकार हिंसा आत्मा का बडा रोग है। वह दूर करने 
योग्य है। सगर वह यकायक दूर नहीं होती। वह शरीर के साथ 
ही ज॑नमी हुई है । देश-धारियों से किसी न किसी प्रकार हिंसा हो 
ही जाती है. | फिर भी उसे मिटाना है--भले ही वह धीरे-धीरे मिटे । 


हिंसा के रोग से मुक्त होने के भगवान ने दो मार्ग बतलाये 
हैं। एक अनगारधर्म और दूसरा अगारधमे, जिन्हें क्रमश साधु- 
बर्म और क्रावकधरम भी कहते हैं । इन दोनों उपायों से 'अहिंसा 
अमल में लाई जा सकती है । 


अनगारधम के भी अनेक भेद हैं, परन्तु यहाँ उनका कथन 
नहीं किया जांयगा । आपके सामने ग्रहस्थ धर्म रक्खा जा रहा है-- 


२-हिंसा की त्यागविधि 


सब घ्रर्तों में पहला,श्रत प्राशातिपात का त्याग करना है। 
प्राणातिपात का अथे हिंसा है। आ्रावक स्थूत्र हिंसा का त्याग करता 
॥ कहा भी है'-- 


थूलंगपाणाईवांय समणोवासओ परच॑क्खांइ-- 
से पाणाइवाए दुविद्दे पएंणते, तजहा-संकप्पओ य, आरंभ य। 
, तत्थ समणोवासआओ संकप्पओ जावजीवाए पच्चेक्खाइ, 
नो आरंभओ । 


थूलगपाणाइवाय वेरमणस्स समणोवासएरणं पंच अइयारा जाशियध्या 


जपाहर-ध्रिफ्ागती (०३६ ) 


न समागरियम्तरा । एंजदह्ा-बंघे वहे, ुविच्छेए, अइमारे मत्तपास 
बुच्छेए क्ि। 


(१) अ्रमणोपासर “मूल प्रायासिपात का स्थाग करता है । 

(५) स्पृत्ष प्राणोतिपात वो प्रकार का है--संच्यप स और आरंस से 

(३) इनमें से भ्रमणोपास% संकल्प सं, डिस्दगी भर क छिए हिंसा 
त्यागठा है । 


(४) झारंम से नहीं। 

(१) स्थृज्न प्राणातिपात बिरमण त्रत के भ्रमणोपासक का पाँच अति 
चार आमने घोम्प हैं आचरण करने योग्य नहीं। बे इस 
प्रकार-दंध वध छषिऋछेद अतिभार और मक्तपानविच्छेद । 


शंका की जा सकती दे कि भावक स्थृत ्विंसा का स्पाग 
करता है. तब भी सूइम हिंसा ठो शेप रह ही जासी है। हसे भी क्यों 
नहीं स्पाग देता ९ 


इसका ससाघान यह ह कि सूक्ष्म हिंसा छा स्पास अबश्य 
शोप रह गया है परन्तु मह रुसकी कमओरी दै। प्ृष्यीकाय अणफाय 
तेजस्काय बामुकाय और बमस्पतिकाय की सृश्म हिंसा से भ्रमसां 
पासक निदृरा नहीं हुआ है, इसको वह अपनी असमर्थता मानता 
है। बह इस दिंछा क्रो सी हिंसा समरूठा है। अगर इस हिंसा को” 
बह हिंसा स माने ठो सम्यम्धृष्टि नहीं रह-आय मिध्यात्वी हो लाय | 
सम्पूर्ण छ्ीबों करी दया ठो महात्न॒त्ठ में पाक्तो जा सकती हं। जिसमें 
इतनी शक्ति नहीं आई है, साथ बनने की झिसकी सैयारी नहीं है, 
बह कया करे क्‍या उसे अर्हिसा के मार्ग पर दो चार कश्स सी 
शी बड़ना चाहिए | इससिये चारित्र के सहात्वठ और मत त॑ रूप 
दो सेद किसे गये हैं। छो सद्दाजरतों का पाक्तन सहीं कर सकते, उनके 


[ २३७ ] श्रहिंसा-श्राचरण की शकक्‍यता 


लिए अरुब्रत हैं| जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो उसे उत्तना ही 
चारित्र पालना चाहिए। यह नही कि पूर्ण चारित्र नहीं पल्ष सकता 
तो देश चारित्र भी न पोला जाय । 


आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपड़े फा 
थान रख दिया। वह आपकसे पूछता है--में इसका क्या बनाऊँ ? 
कोट बना दू या लम्बी अगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो 
वह कोट बनाएसा | यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा 
करना उसका अकाम कहलाएगा । 


इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर 
कहता है, कि मुमे गृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो 
सत का कत्तेव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही 
धर्म धारण कराबें और समर कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। 
जबदंस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, तश्रत धारण कराना डचित 
नहीं। थही कारण है कि तीथेकुर भगवान ने हिंसा के स्थूल और 


सूक्ष्म भेद किये हैं । हि _ 
३-हिंसा के भेद 


जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है त्तो यह्‌ 
भी समम लेना चाह्लिए कि स्थुल्न हिंसा किसे कहा गया है ९ 


., यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से बतलाई गई है---एक शास्त्रीय 
दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सवंसाधारण लोग भी 
ज़ीच् कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भ्री हिंसा कहलाती है, यानी 
सकल आबाल गोपाल-प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव 
हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है । और उनकी अपेत्ता 


स्वाइर-शिफावत्ी [२३६ ] 


ले समायरियय्वा ! संजहा-बंधे वहे, छषिच्छेए अइ्मारे मत्तपाज 
अुच्छेए सि। 


(१) श्रमणापासक एजूक्ष प्राशाठ्िपात का स्याग करता है । 

(२) स्थृश्न प्राख्ोठिपात द प्रकार का है--संकल्प से और झआमार॑स से । 

(३) इनमें से भमसोपासक संकल्प से डिन्दगी मर के क्षिप हिंसा 
त्याग्ठा है । 


(४) भारंस से पहीं। 

(») स्पूज़ ध्राय्यातिपात विरमण व्रत के भ्रमणोपासक को पाँच अति, 
चार सानने ओरोम्प हैं आभरसख करमे योम्य नहीं! थे इस 
प्रकार-बंघ घम धछविच्छेव अतिमार और अफ्तपानविष्छे । 


शंका दी जा सकती है कि भावक स्थ॒क्त हिंसा का स्थाग 
करठा है तब भी सूइम हिंसा सो शेष रद ही जाती है। रुसे भी क्यों 
नहीं त्याग बैठा ९ 


इसका समाधान यह द कि सूक्ष्म हिंसा का त्याग अवश्य 
शोप रह पाया है, अर्थ झह रुसकी कमओरी है । प्र॒प्वीकार्य अफाय 
सेजस्काय बायुकाय और बनस्पतिकाय की सृहम हिंसा से भक्तों 
पासऋ निषृक्त नहीं हुआ दे इसको बह अपनी भहप्तमर्थता मानता 
है। वह इस हिंसा का भी हिंसा सममसा है। अगर इस हिंसा का” 
४०५४ श न माने हां सम्मग्दृष्ठि नहीं रह-जाय समिध्यात्वी हो लाय | 
ज्रीबों की दया तो महात्रत में पाछो ला सकती है। जिसमें 
इलमी शरिति नहीं आइ है, साधु पनने बसी जिमक्मी तैयारी नहीं दे, 
बह क्‍या करे. | क्‍या इसे अर्हिसा के सार्ग पर दा चार कदम मी 
नई घढ़ना चाहिप ? इस्प्रक्तेम चाविश्र के महाज़॒त और अंदूपर रत रूप 
दो सेद्‌ किये गये ६ै। जो सद्दाततों का पाजन नहीं कर उनके 


[ २३७ ] श्रहिसा-श्राचरण की शक्यता 





लिए अरुघ्रत हैं। जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो उसे उतना ही 


चारित्र पालना चाहिए। यह नही कि पूर्ण चारित्र नहीं पल सकता 
तो देश चारित्र भी न पांला जाय । 


आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपडे का 
थान रख दिया । वह आपके पूछता है---में इसका क्या बनाऊँ ? 
कोट बना दू या लम्बी अगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो 
वह कोट बनाएगा । यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा 
करना उसका अकाम कहलाएगा । 


इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर 
कहता है, कि मुमे ग्रहस्थ-धर्म या श्रावक-घर्म घारण करा दीजिए, तो 
सत का कर्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एव शक्ति के अनुसार ही 
वर्स धारण करावें और समझें कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। 
जबदस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, व्रत धारण कराना डचित 
नहीं | यही कारण है कि तीर्थकुर भगवान्‌ ने 'हिंसा के स्थूल और 


सूक्ष्म भेद किये हैं । हि 
३-हिंसा के भेद 


जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह 
भी समम लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है ? 

यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से वतलाई गई है:--एक शास्त्रीय 
दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सबंसाधारण लोग भी 
जीव कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती हैं, यानी 
सकल 'आवाल गोपाल-म्रमिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते हे 28 


हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा 


जवाहर एापली [ शश८ ] 

सूक्षम बुद्धि से जानने योग्य पथ्वी पानी अग्नि वनस्पति भादि 
एड्रेन्द्रिय जीव हैं। शास्् की दृष्टि से पे जीव साने गये हैं. परन्ध 
छोक में वे प्रायः जीव रूप से प्रसिझ नहीं है। ब्धोंकि मिट्टी खोरन 
वाक़े तथा जरुड़ी काटने वाल्ले पुरुष को छोइ यह नहीं कहता कि थह 
इत्पारा है इसन जीब क्रो मारा है! अतः इस ईमा को सृध्म 
हिंसा कद्मा दे ह 


परन्तु आाजकख्त कई पुरुषों से शास्तीय दृष्टिकोण पर बराबर 
भ्पान न रखते हुए सूइम पर ब्यादा ओर गे दिया हैं और स्थृज्ञ हिंसा 
अर्हिसा की उपक्ता कर दी ६। इसी कारण भाज लोगों में पह भम 
हो गया द कि समी ज्रीर्षों क्री हिंसा वराबर है। एकेस््रिय और 
बैसम्द्रिय जीब की हिंसा को परायर--एक ही कोटि का समसता 
अक्लान है। क्ानियों ने तो स्पष्ट रूप से अक्षय झस्तग भेद करक 
बत॒का दिये हैं । फिर जिसकी जैसी शाक्ति यो श्स इसी के अतुरूर 
अहिंसा का पालुन करना चाहिय। 


अ्मणापासऊ रपयुक्त स्यूल्न हिंसा से निन्वक्त हो सकता 
सृश्म से नहीं। हो बद सूरम दिस को सी हिंसा ही सममता 
ओर एसके स्याग का अमिक्षापी मी रहता दे परम्तु सेसार-स्पवद्दार 
में कसा दोने के कारण प्यागन में समय॑ नहीं शो पाता । 


४-स्थूल प्राणातिपात 


स्थृज् जीर्षा के प्रा्णों का अतिपात करना श्यूज् प्राणाति 
पाठ कहलाता ई। यहाँ भरास् शब्द स आमु श्वासोच्छबास इंसखिय 
शा घोग वा प्रश्स होता ह। इन प्राणों से वियुक्त करमा प्राज्ाति 
जबाब ६ | इसी ध प्राणी को दिंसा बहते हैं। 


[ २३६ ] अहिता-आचररण की शक्यत! 


प्रश्न किया जा सकता है कि प्राणों के अतिपात को प्राणी 
की हिंसा क्‍यों कहा गया ? इसे तो प्राशहिंसा ही कहना चाहिए । 
प्राणी तो अमर है । उसकी हिंसा नहीं हो सकती । 


हि इसका उत्तर यह है कि ग्राण, ग्राणी का ही होता है। प्राणी 

के बिना प्राण नहीं रहता । और प्राणी अमर है, इसीलिये तो उप्तकी 

3 होती है । आणी अमर न होता तो हिंसा का बदल्ला भी कौन 
ता? 


मान लीजिए, एक आदमी के पास अगूठी है। किसी ने 
उसे चुरा लिया तो बतलाइये कि वह चोरी किसकी कहलाएंगी ? 
अगूठी की अथवा अगूठी वाले की ? यही कहा जाता है कि अगूठी 
वाले की चोरी हुई है। अगूठी जड है । वह चाहे असली स्वामी के 
पास रहे या चोर के पास। उसे कोई सुख-ढुख नहीं होता। दुख 
होता है उसके असली स्वामी को, अत यही माना जाता है कि अंगूठी 
वाले की चोरी हुई है । इसी प्रकार कल्दार के विषय में समम्रिये। 
कल्दार चुरा लिये जाते हैं. तो कल्दार वाला ही यह कहता है कि भेरी 
चोरी हो गई है । इसका कारण भी यही है कि उन कल्दारों की चोरी 
से उसको दु ख का अनुभव होता है । 


यही बात प्राण्यों की हिंसा के विषय से है । प्राण उस प्राणी 
के हैं और उनका अतिपात करने से आणी को ही कष्ट होता है, 
अत बह अतिपात प्राणी की हिंसा कहलाता है । 


यहाँ स्थुल का अर्थ विशालकाय हाथी, ऊट आदि प्राणी 
ही नहीं, बरन्‌ समस्त दीन्द्रिय आदि ग्राणी है। चाहे कोई छोटे 
शरीर वाला ही क्यो न हो, फिर भी अगर वह चलता-फिरता है, 


जवाहर. स्रिणाषली (२४० ] 

धूप और छाया स यचने के किए इघर उधर खाता है, स्वयं अमश 
करता है और अपन को हरकतों से प्रकट करता ई तथा कम स 
कस दो इम्दिय वाक्षा इ तो वह स्पूल् प्राणी कइलाठा है। श्रमणो 
पांसफ ऐस॑ स्थृष् लीवों की हिंसा का स्पाम कर देता है। 


५-सृक्ष्म प्राणातिपात 


कहा जां सकठा हे कि सूद्रमबुद्धिगम्य घृरम जीनों को अपात॑ 
परृष्रीकाय जक्काय झाहि के एकेन्द्रिय जीवों क्ते न साता जाय और 
ऊो सहयय ही समम में झापे हैं ऐसे स्पृक्त जीरो को अर्थात्‌ हीरिदिप 
६85३ और पंचेम्द्रिय जीवों करो ही मान किया जाय तो क्‍या 
बाभा है 


इस संदोध में पहक्षी दात लो यद्दो हे कि आीबों का अस्तित्व 
हमारे सानने से हो भौर म मानने से स हो ऐसा नहीं कहा खा सकता | 
जो जीव है थह तो जीव ही रहेगा चाहे,कोई रुसे दीव सामे अपत्रा न 
साते | जीब को लीब न मानने बाद्घा उसकी हिंसा करके कीबर्दिसा के 
पाप का सागी होने से नहीं पच छकता । यही नहीं बल्कि इसकी शदझ्धा 
प्रिपरोत होने के कारण छसे मिप्पातथ का सी पाप छगेगा । जब 
रजावर जीव भी रझीब एँ तो रुन्दें स मानना योग्प कैसे हो सकता दै' 


दूसरी बात यह दे कि जो रूख को मानता है छिम्तु सूस 
को नहीं मानता इसका स्थूख॒ को सानझा सी नहीं ठिक सकता 
उसकी स्थृक की मास्पता सी नप्त हो आयगी । कारण चह दै कि रथ 
कता और चुद्मता परस्पर सापेश्न हैं। स्यूलगा की विध्मानता में ई 
घृश्मता ई. और की की विद्यमानता में ही स्थृकता है । एक न हें 
सा पूसरी सी हीं ही सकती। 


| २४१ ] श्रद्धिता-आचरण की शक्‍यता 


तीसरी बात यह है कि सारा ससार छोटी स्थिति पर टिका 
हुआ है । सूक्ष्म जीवो को माने बिना ससार की स्थिति कायम नहीं 
रह सकती । स्थूल जीव तो गिनती के है | मान लीजिए कि वे धीरे- 
बीरे मोक्ष मे चले जाएँ तो एक दिन ऐसा आ जायगा कि ससार जीव- 
शून्य हो जायगा | अतएव सूक्ष्म जीवों का अरितत्व साने बिना 
जगत की अ्रनादि-अननन्‍्त स्थिति ही नहीं बन सकती। सूक्ष्म जीव 
अपना विकास करके स्थूल जीव बन जाते हैं । इन सूक्ष्म जीवों की 
गिनती नहीं है। वे अनन्त है । जब ऐसा मान लिया जाता है तो 
सब तत्त्व ठीक स्थिति पर रहते हैं | संसार के कमी जीवरहित होने 
की भी सभावना नहीं रहती है । 


इन सूक्ष्म जीवों की हिंसा को सूकुमप्राणातिपात कहते हैं | 
६-संकल्पजा ओर आरंभजा हिंसा 


कहा जा सकता है कि स्थुल हिंसा का त्याग तो ससार छोड़ 
देने पर ही किया जा सकता है| ग्रहम्थों को तो अनेक ऐसे काम 
करने पड॒ते है, जिनमें त्रस जीवों का विघात द्वोता हैं । दुकानदारी 
करना, हल चलाना, सकान बनवाना और भोजन बनाना आदि 
अलिवाय कार्यों में त्रस की हिंसा से बचा नहीं जा सकता। कीडे- 
मकोडे वगैरह मर ही जाते हैं. | आपके सामने हिसा का त्याग करें 
और फिर उसका पालन न करें, यह तो दोहरे पाप में पडता है। 
ऐसी स्थिति में आप ही बतलाइए कि हम अहिंसा को किस प्रकार 
अमल मे ला सकते हैं ९ 


् 


यह कद्दना ठीक दे, सगर आराधक की योग्यता देखकर ह्ठी 
५१ 88०४ > 
धर्म की अ्रूपणा की जाती है। हम जानते हैं कि सभी लोग साधु 
नहीं बन सकते। अतणव किसी को भी अहिंसा का पालन करने में 


क्वाइर शिरएाप्लाी [ २४२ | 


अड़पन न हो इस दृष्टि से शास्मों में स्घृल हिंसा भी दो प्रकार की 
अतक्ाई दै--संकल्पजा और आझर॑मजा | 


मारने की बुद्धि से समझ-बूझ कर, मांतध हड्की चमड़ी 
नशा कंश या दांत आदि के लिये प्राणी की हिंसा करना संकल्पला 
हिंसा है। 


सकाल बनबाने पृष्वी कोवने हक्ल जांतने आदि आरम्म के 
कार्मो में जो त्रस हिंसा हो जाती है बह आरमजा हिंसा कहजाती है। 


आरंसजा हिंसा में हिंसा करने का संक्झूप नहीं होता, अर्थात 
जीब का घास करने की मावनां नहीं होती खब कि संकल्पजा हिंसा 
जीब का बघ करने के विचार से ही की जाती है। 


मान लोजिए, पक झादसी निशाना छ्षगाना सीखने के झ्लिय 
गोली चक्ाता है और संयोगबश कांई आदमी उस भांक्की से मारा 
जाता है। तो यह गोल्ली अल्ताने थाल्ष का अपराप तो हे और बह 
हुंड का पात्र भी समझा खाता है परम्तु तैसा अपरापी और पंड 
पात्र सदी जैसा कि सारे के इरादे से ग्मेज़ी मारने बाता। इस 
प्रकार यञासम्भण साथघानी रखते हुए भी और किसी मी प्राणी को 
मारने दी नीयत सम रखते हुए सी कर्म करते समय प्राणियों का मर 
जाना आर॑मशा हिंसा कह्क़ाता है। 


इन इो्नों प्रऊार की हिसाझों में से भ्रमणोपासक संकस्पमा 
हिंसा का त्पाग करता है। बह भारंमवा हिंसा छा पूर्स रूप से स्याग 
नहीं दर पाता है। 


[२४३ ] शअहिता-आचरण की शकक्‍्यता 


७-युद्ध की हिंसा 


प्रश्न किया जा सकता है कि संग्राम सें तलवार, धनुष, 
बदूक आदि शखस्त्रन-अस्त्र लेकर शत्रुओं का सामना करना पडता हे 
और उन्हे मारना सी पड़ता है । अगर यह संकल्पजा हिंसा है तो 
कोई राजा, सेनापति या सेनिक ब्रत-घारी श्रावक हो ही नहीं सकता। 
इसका उत्तर यह है कि जिनके ऊपर ग्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व 
है, उन्हें अन्याय-अत्याचार का दमन भी करना पड़ता है। अन्याय 
र भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए अन्यायी और अत्याचारी का 
भी दमन करना अनिवाये हो जाता है। ऐसा न करने से ससार में 
अशान्ति फैलती है । अतणव अहिंसा प्रतधारी श्रावक भी ऐसे अवब- 
सर पर अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं काटता । फिर भी 
उसका उद्देश्य शत्रु का सहार करना नहीं है, अन्याय-अत्याचार का 
ही सहार करना है | फिर भी जो हिंसा होती है, वह सापराधी की 
हिंसा है उसे विरोधी हिंसा भी कहते हैं.। श्रावक सापराधी को छोड 
निरपराधी की ही हिसा का त्याग करता है । 


अलबत्ता, ऐसे प्रसग पर इस बात का ध्यान रखने की आव- 
श्यकता है कि मारा जाने वाला प्राणी सापराध है या निरपराथ ? 
बहुत बार अपराधी के बदले निरपराध को दण्ड दे दिया जाता है । 
श्रमणोपासक इस विषय में बहुत सावधानी बरतेगा | 


आजकल की युद्धतीति के पीछे कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है। 
आज निरपफ्राथ और साधारण का कोई निर्णय नहीं किया जाता । 
अपराध तो फरता हूँ एक आदमी या थोडे आदमी, मगर बम वरसा 
दिये जाते हें-- समस्त नागरिकों पर | इस बात का कोई विचार नही 
किया जाता कि आखिर उन वूढो, वच्चों और महिलाओ का क्या 
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अपराप है, जिन पर बमवर्पों की जा रही दे और जिनक प्राय छूटे 
जा रहे हैं ! अपराधी कर इयड देना पूसरी बात द, किन्तु उसका 
बहाना रझरके निरपराम प्रजा पर झत्याचार करना महास्‌ भ्रस्यास है । 


८-हिसक प्राणियों की हिंसा 


इस विपय में एक प्रश्न और रुठाया था सकठा है । कहा 
जा सकता हैं कि सिंह कादि आसी हिंसक हैं उम्हेंक्योंन सार डाला 
जाय ? इसका इच्तर पह हे कि झो सिंश आपके ऊपर अफ़मण फर 
रहा है रुसंक्री बात तो अल्षग है क्‍योंकि आप मिरपराप क्री दिस 
के त्यागी हैं । सापराघ कौ हिंसा झआयापने नहीं स्पागी है, परस्तु समपत 
सिंह बासि बक्से सार डाजने का निर्णय कर खतेना झस्पाय है, अस्पा 
चार है। बिार करो कि मनुष्प मनुष्य की हिंसा म्यादया करता है 
या तिंह ? मनुष्य को झमिक्र मय किससे ई--मउष्य से था र्तिद 
स॑ ? भिस्मन्देद कहा जा सकता है कि मनुष्य सिंह की अपे'्ठा मनुष्य 
की अधिक ईसा करठा दे भौर मनुष्य को मनुप्प से ही क्रणिक भम 
है। शो बपा समप्र मनुप्पशासि को मार डाकने का निरणेय किया जा 
सकता है ? लहीं,तो सिंह जाति के क्लिए ऐसा निजय क्यों किया जाय ! 


इसऊे अतिरिक्त इस बिशास्त मूसक क्रो मनुप्यञ्ञाति म॑ 
अपने श्विय रूरीव सर्दी क्षिया हे और स इसका ठेका दी क्षे रकला 
£। एस पर सैस मनुष्य को रदन का झपिकार दे, रुधी प्रकार 
पह्मुभों ब्ो सी। फिर दिंसक होने क कारण अगर सिंदजाति का 
पघंद्वार करना रफित दो तो सिंदशाति की हिंसा करने वाल्ली मनुष्य 
जाति दा संद्वार भी श्थों छपित मही भाना जायगा * 


कहा जाय दि मतुप्य लिए की कऋपेढ़ा अधिक साथनसंप्त 
है, अतएव भद्दी सिंदों का सारन का अधिकारी है, तो दह सो द्विस 


[ २४५ ] अहिंसा-आचरण की शक्यता 





की लाठी उसकी भेंस” नामक कटद्दावत ही चरिताथ हुईं। निबेल 
को सारने या सताने की परम्परा पशुओं से प्रारम्भ द्ोगी तो वह 
रुकने वाल्ती नहीं है। फिर तो सबल मनुष्य निरबल मनुष्य को भी 
सार डालते पर उतारूु दो जायगा और उसका ऐसा करना बुरा न 
समभा जायगा। इस प्रकार न्याययुक्त दृष्टिकोण से विचार करने 


पर सिंह जैसे हिंसक प्राणियों की जाति का संहार करना भी उचित 
नहीं हू । 


सिंह एकान्त रूप से हिंसक द्वी होता है यह सममना भी 
भूल है। कई-एक सिंह तो ऐसे उपकारी, दयालु और छकृतज्ञ होते हैं 
कि जेसे मनुष्य भी नहीं दोते | एंड्रूज कील नामक एक व्यक्ति का 
उदाहरण इतिहास में मिलता है । वह किसी का गुज्ञाम था । उस 
समय रोम में गुलासों के साथ बहुत सख्ती की जाती थी। उनकी 
कहीं कोई सुनवाई नहीं दोठी थी | एडरूज कील का मालिक भी उसे 
खूब सताता था। एक बार तग द्दोकर वह वहा से भाग निकला 
ओर जगल में चला गया । जगल्ल में पहुँचने पर उसे खयाल आया 
कि अगर में पकड़ा गया तो मेरी और अधिक दुदशा होगी, क्योंकि 
भाग कर चला जाने वाला गुलाम बहुत गुनहगार समझा जाता 
था। उसे फौज भेज कर क्द्दी से मगवाया जा सकता था। गत्तपव 
उसने अपने प्राण दे देने का विचार स्थिर कर लिया । 


कील एक सिंह की गुफा में घुस गया। थोड़ी देर में बाहर 
से सिंद्ठआया। सिंद्द के पैर में काटा चुमा हुआ था। गुलाम 


सोच रहा था कि अपने मालिक के हाथों सारे जाने की अपेक्षा सिंह 
के द्वारा मारा जाना कहीं अच्छा हैँ 


.. .. 'रन्तु जहाँ अहिंसा आ जाठी है, वहाँ किसी प्रकार का 
बेर नहीं रहता। कहा भी हँ--- 


काहर-चिएापती (२४६ ] 


अड्विसाप्रतिप्तायां तत्सभिमौ बेरत्यागा । 


अगातू--जहाँ भट्टिसा की प्रतिप्ता शोती है बढ़ाँ पेर नहीं 
40 पक हे झासपास रइने बाले हिंसक प्राणी भी निर्षर 
जावे हैं। 


धिंइ प्स शुक्दाम के पास भया और उसने पंजा उठा कर 
बसके सांसने किबा । सानो सिंइ कइता था कि संरा कटा निकाफ 
दे। शुघ्नाम मे सोचा मरते-मरते इसका इस उपकार हो जाग तो 
अचछा हे। रुसन॑ सिंद का छोंठा निकाल दिया। राँटों निकादते 
ही सिंइ रस छा पैर चाटमे क्षमा । 


कीज़ के मालिक को जब रुसके भाग जाने का पता चक्षा 
तो उसने फरियाव की। फौस दौड़ाई गई ओर हअयाखिर कोल 
पकड़ा गया । 


संयोगबरा शिकार में बह सिर मी पकड़ा मा और 
विजरे में बन्द्र कर दिया। कीक़ को अपने मांकिक के साथ घोखा 
करने क॑ अपराध में सिंए के छघासने डाक देने का दृड दिया सया। 
कीक्ष की पता नईीं था कि यह यदी सिंद है। घ६ रु पिंजरे की 
ओर ल्ले जाया डा रइा पा, तब सोच (दमा भा--मैं अंगकष में भरत 
के बहेश्य से दी सिंइ की शुफा में घुसा था। पर उस समय बच गप्रा। 
अब मद अच्छा शी हुआ कि में पिइ % सामन पिंजरे में डाक्ा जा 
रहा हूँ। मेरे शरीर से सिंए का कुश उपकार शो खायगा। सिंइ 
मुझे कस्बे समय तक के कष्टों से मुक्त कर देगा । 


आखिर युलाम “7 के विंशरे में छोड़ दिखा गया। सिंइ 


जसे पदुंचान रायां। ठीस दिन का सूख्या दोने पर भी इसने इसे 
नहीं झाया प्रस्मुत पूर्व की सोँठि उसक पैर भाटने ख्गा। अमेऊ 
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क्षोग कुतुहल प्रेरित होकर वहाँ आये थे। वे यह द्वाज्न देखकर 
चकित रह गये | 


गुलाम फिर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह 


ने फहा- सच-लच कहो यात क्या है में तुम्हारी सब बातें 
सुनूँगा । 


गुलाम बोला - गरीबपरवर ' मैं अपने सालिक को सिंह 
की अपेक्षा भी अधिक निदेय सममतता हूँ। यह मुझे इतना अधिक 
पास देता था कि मैंने जिन्दा रददने को अपेक्ता मरना अधिक सुखकर 
सममभा । यह कद कर उसने अपनी बीती बात बतलाई । 


गुलाम का वृत्तान्त सुनकर बादशाह को भी होश आया। 
उसी दिन गुलामों को न सताने का कानून बनाया गया और उस 
गुज्ञास का अपराध क्षमा कर दिया गया । 


शा 


कहने का आशय यह हे कि समग्र सिंद जाति को मार 
डालना या मार डालने का विचार करना अनुचित है। प्राय: सिंदद 
उसी हालत में मनुष्य पर हमला करता है जब उसको सताने या 
पारते की भावना मनुष्य के हृदय में हो और वह अपने आपको 
लकट में पढ़ा छुआ सखममे | अगर आपका हृदय निर्वेर और सिभय 
है तो सिंह फे सामने से निकल जाने पर भी वह कुछ नहीं करता | 


कई लोग सप के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बातें कद्ठले 
दें। परन्तु कई उदाहरणों से बिद्त दोता है कि सपं ने भी सनुष्य 
पर छत्रछाया की । माधवजो सिन्धे, पेशवा के नौकर थे । तब सर्प 
ने उनके ऊपर छुत्रछाया की थी । 


जवाहर हिरएावली [श्४८ ] टिक 

सारांश यद ई फ़ि कैसा मी प्राणी क्यों न हो जद तक 
उप्तक प्रति बुरे माव न हों वद्द इमला नहीं करता हू | असएब सत्र 
प्राखिर्षों पर दया सावमा रखनी बाहिए | अगर इतना मद्दों तो 
ढूम से कम निरपराप सीब की हिंसा स तो बचना हो 'बादिप्‌। 


८-दया के लिए हिंता 
एक माई ने शंद्रा की ६ कि यो भश्रासी बहुत कष्ट में है 
जिसकी चीमारी झऔपप करम पर मी नहीं मिड रही है, स्से कर 
और वेरना से छुक्वाने क क्षिए रास्त के हारा था इंसेक्शन भादि के 
द्वागा मार दिया जाय ठो बघा द्वानि है ? 


इसका €चर बह ई कि ऐसा करना ठोक मी अगर किसो 
की माता था पिता को असापष्य रोग शो लाय और पेसी स्पिति भा 
रूयय कि संवा हम झा करते पर भी उन्हें शाम्ति प्राप्त न दो तो क्‍या 
फन्हें मार देगा कोई पुत्र पसद करेगा लइ्शी | अगर माला पिता 
भाई आादि को इस प्रकार भार देना रचित नहीं समम्य जाता तो 
बेचारे निर्षाकू मूक प्राणी के क्षिप पेसा निस्शेय कर क्षमा कैसे एचित 
कद्ा जा हटा है | 


वस्तुतः पथा करसा घोर अमणेकारी है। इस भ्रकार +ी 
परम्परा चक्ष पद़मे पर बड़ बढ़े अनर्थ ६गे | ढोग इस प्रकार की 
इसा के बद्धामे, अपने स्वार्थ थो सिद्ध करमे फे किये, किसी अप्रिग 
जन को मार डाकने कृणगे। 


इसके अतिरिक्त प्रस्येक बशा में यदद मिर्येय करना भी शंक्य 
शई है कि अमुर रोगी बचेगा था नहीं  कसी-कमी ऐसे योगी भी 
बच लाते हैं, जिनके बचमे को कोई सम्मावला' नहीं होती। कई 
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टनाएँ तो ऐमी भी सुनी जाती हैं कि रोगी को मरा हुआ समझ 
ऊर दाहसस्कार के लिए श्मशान में ले जाया गया और वहाँ उसके 
शरीर में चेतना के चिह्न नजर आने लगे। वे फिर स्वस्थ द्वो गये 
भर वर्षों जिन्दा रद्दे | ऐसी स्थिति में कौन निश्चित रूप से कह 
सकता है कि अमुुक रोगी बचेगा या नहीं ? आयु की प्रबलता दोने 
पर जीव  साध्य रोग से भी बच. सकता है। अतएव रोग से 
व्याकुल और दुखी जीव को द्याभाव से प्रेरित होकर भी मार 
डालता उचित नहीं है । 


६-सहयोग ओर संघर्ष 


सहयोग अहिंसा का पक्षपाति है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी 
अवसर आ जाता है कि सहयोग की रक्षा के लिए सघर्ष करना 
आवश्यक हो जात्ता है। ऐसे अचसर पर महत्ता सहयोग की है, 
संघ की नहीं । सगर लोग सहयोग को भूल कर सघष को महत्त्व 


देते 


ते हैं। इसी कारण ससार में आज अव्यवस्था फैली हुई है। 


सघषश्रिय लोग शास्रों की भी दुह्वाई देने लगते हैं और गीता के भी 
सैमाण उपस्थित करते है । कहते हैं, गीता में लिखा है-- 


तस्प्ताद युध्यरव भारत३ 


<_ भरी कृष्ण ने अजु को लडने के लिए तैयार किया। बोले- 
अजुन, उठो, तैयार हो जाओ और युद्ध करो । 


बहुत से जैन भाई भी चेटक और कोरिक के भीषण संभास 
का इृष्टान्त देते हैं और कहते हैं कि गणराज्य इस सघष के पक्षपाती 
थे। अगर वे सघ्ष के पक्षपाती न होते तो युद्ध क्यो करते ९ 


श्स भ्रकार की बातो से बहुत से भाई 


्‌ इ चक्कर में पड जाते 
है। परन्तु ऐसा समझना भूल है | श्रीकृष्ण 


था चेटक का ध्येय यह्‌ 
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था कि सवक्त के हारा निमंल ससाम्रा न जाय | म्याय की रक्षा क 
क्षिए पेटक को तलवार उठानी पड़ी थी। भर्थात्‌ संघर्ष को लीषां 
करने के द्षिए और सहयोग क्ये सहक्त्व इस ७ लिए उन्हें मुद्ध करना 
पड़ा | 


जो ज्लोग संघर्ष को इच्तेछित करने क क्षिए कृष्ण का दृष्टाम्ल 
देत हैं रन्‍्दें सोचनां चाहिए कि यदि बे संघपं के परुपाती दोते शो 
दुर्योधन के बिना धु्ताये रसके घर बर्यों डाले ? पायडबों प्से सिर्फ 
पांच गाँव देने की शर्ते पर स॑।घ कराने का प्रयत्न क्यों करत ? दर्यो 
प्रन के पास साकर क्यों अपमान करवाते ! 


इसका भर्थ यही है कि उन्हें झो मी संपर्प करना पड़ा बह 
संघर्ष को बढ़ाने के स्षिए ली वरम्‌ सहयोग करी रक्षा के किए करना 
पड़ा | छो जिस प्रकार सहयोग के रक्षा के किए कमी कमी संघपे का 
अप्रय छना पदता दे 5सी प्रकार कमी-कसी भ्रावक को संकस्पजा 
हिंसा के स्पाग क क्षिए भार॑भजा हिंसा का भाप्नम सेना पड़ता है। 
परस्तु ऐसा नहीं होना चाहिर कि आरंसजा हिंस। से बचने के किए 
संक््पजा हिंसा में पढ़ राव | उदाइरण के किए सममिए आपको 
खुराक ल्वाना आगर्यक दे क्योंकि उसके बिना आापकड्री क्षीबन 
सात्रा सहीं चक सऊती | किन्तु घदि झार॑मजा हिंसा से बचने के किए 
मास इत्पस्त करने की साजा को कस कर दिप्ा झाम तो क्या होगा 
या ठो सांसमण्ण फ्री शरस झ्षेनी होगी था संबारा करना होगा ' 


अकाज़ में संबारा करना आस्सहस्या है, क्‍योंकि सत्तरद 
प्रकार के मरण में एक बोसडू मरणय सी गिना गमा हे, जिसका अर्थ 
है-अप्नपानी के बिना विकविलाते हुए सर छामा । बइ अकास 
मरण बस ज्ामा गया है। 
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त्तो जब वनस्पति की मात्रा कम कर दी गई तो शेष क्‍या 
रहा ? सास्त । सास सकल्पजा हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता। 
अतणएव श्रावक को सरेव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका 
सकल्पजा दिंसा का त्याग दृटन न पावे । 


जब कभी संकल्पजा हिंसा से बचने के लिए आरंभजा हिंसा 
का आश्रय लेना पडता है, उस समय भो श्रावक का उद्देश्य हिंसा 
करना नही होता । कभी-कभी श्रावक फो भी शस्त्र उठाना पड़ता है, 
चह भी गरीब और असहाय की रक्षा के लिए,नीति की रक्षा के लिए 
ओर अनीतिविरोध के लिए | इसी उद्देश्य से आतताइयों को दंड भी 
देना पडता है । पर यह उस समय की बात है, जब शआत्मबल से 
उपद्रव का दमन करने की शक्ति न हो । सहयोग को ध्यान में रखते 
हुए सब किया जाता है | ऐसा नहीं कि सहयोग को छोड़ दिया जाय 
ओर केवल सघषे ही का सहारा लिया जाय । 


कोई लोग समभते हैं कि हमारा काम तो शस्त्र से ही 
चलता है । शस्त्र अथोत्‌ सघषे की द्वी दुनियाँ में पूजा होती है। 
मगर वे भ्रम मे हैं। सहयोग की भावना के अभाव में संघर्ष सत्या- 
नांश का कारण बन जाता है। 


१०-हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग 


शंका की जा सकती है कि जब कि श्रावक दो करण तीन 
योग से हिंसा का त्याग करता है और अजुमोदना करण को खुला 
रखता है, तो साज्ञात जीव को मार कर, उसके ञ्गों से बने हुए 
पदार्थों का उपयोग कर सकता है या नहीं ? उदाहरणार्थ-पशुओं को 
सार कर उनकी चसड़ी से बनाये गये जूतों का और उत्तकी निकाली 
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हुई 'र्भी वाले बस्तरों का उपयोग करने से उसका व्रत मंग होता है था 
नहीं ९ 

इस दिपय में मेरा यह कश्ना है कि दो करणस डीन थोग से 
हिंसा फा त्मामी भ्रम्सोप॑सक, भमड़ी और 'र्नी के ही उशु्श्य स 
मारे गये प्रासी की चमड़ी से बने जूतों का और चर्यी से वन पस्त्रों 
का उपयोग नहीं कर सकठा | बह इस प्रकार हिस्प करके सैयार की 
हुई किसो सी वस्तु को उपयोग में नहीं का सकता । अगर वह रुप 
योग में छाठा ६ सो उसके दो करण सीन यांग से किया हुआ स्पांग 
दूड जाता है। यह वाठ मैं अपने आत्मविश्वास सं कहठा हूँ। 


आप कडेगे कि फिर अनुमोदना करण को खुल्ला रखने से उसे 
कया क्षाम हुआ इसका रत्तर यद्यपि पहले आ चुका हे, फिर मी पर्दों 
बोहराए देता हैं। झाय% के क्षिए वही अमुभोदना स्रुज्षी दे कि सब 
ठ्क गे धरहस्ती सें है, ठब तक रुसे जात-पाँठ बाड़ों से संत्रप रखना 
पडता है। जाति बिरावरी के जो कोग पेसे जूते और कपड़े पहनने बारे 
हैं, उनके सास भी संसगे रखना पड़ता है| इस संसर्ग के कारय उस 
'इस पाप की किसी अर में अनुमोदना रूगती है। 


मैं पूछता हैं. जो आनथर अपनी रुष्न पूरी करके सरे हैं. इनके 
असड़े से बने झूसे नहीं मिक्रत ? भौर क्‍यां श्स छीषों का बघ किये 
बिना ही बनने दाफे कपड़ा की कसी है ? महीं, फेसा कुछ नहीं दे। 
परम्तु जिनके दिक्क सें उन बेचारे बीन पशुकमों के प्रति दया भाव नहीं 
हे जिनसे सद़र-मद़क छोड़ी नहीं खासी बह सम क्‍या मतखब दे! 
किसी प्रास्पी को चाहे ऊैसी पंत्रणा दी छान भी कप्ठ कयोंस 
पहुँचाया जाय रहें सो सीघी बस्तु चाहिए। पर कन्‍्हें सममता 
चाहिए कि पेसी हिंसाशइलित बस्तुओं का रुपयोग करने से कितनी 
मीपस् हिंसा होठी है; किप्त प्रकार की निवेयता को प्रोस्साहन मिकता 
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है ? उस भयानक हिंसा का विचार किया जायगा तो पता चलेगा कि 
ऐमी वस्तुओं को कास में ज्ञाने वाला श्रावक दो करण तीन योग से 
हिसा का त्यागी नहीं हो सकता । 


थोडा विचार करो कि आनन्द जेंसे ऋद्धिसान्‌ श्रावक ने केवल 
सूत के ही वस्त्र क्यों रक्खे थे ? वह रेशसी वस्त्र रख लेते तो क्या 
हानि थी ? परन्तु वे अपने दो करण तीन योग से किये हुए त्याग में 
किसी प्रकार की बाधा नहीं पडने देना चाहते थे | लेकिन आज आ- 
पको तड़क-भडक चाहिए। चसकदार रेशम चाहिए | सगर अपने त्याग 
का और रेशम के लिए होने वाली हिंसा का जरा विचार तो करो। 


सुना जाता है, एक गज रेशम तैयार करने में चालीस हजार 
कीडों की हत्या होती है | चालीस हजार कीडों को मारने से एक गज 
रेशम तेयार होता है ) पर उन गरीबों की ओर कौन ध्यान दे ? वे 
किसके रिश्तेदार हैं ? 


गुलायस- मुत्लायम सूती वस्त्रों के लिए भी आज घोर हिंसा 
ह रही है। अमेरिका के शिकागो नगर में चर्बी निकोलने का बड़ा 
कारखाना है। वहाँ इतने पशु मारे जाते हैं. कि दरवाजे के समान बड़ा 
नाला खूत का बद्ता है, परन्तु इस घोर हिंसा की ओर भी कौन 
दृष्टि देता है ! मित्रो, अगर आपको हिंसाजनित रेशमी और सूती 
क्त्रों से ही प्रेम है और प्राणियों की दया आपके दिल में नहीं है तो 
फिर दो करण त्तीन योग से हिसा के त्याग का ढोंग क्यों करते हो ? 
अगर आपके दिल में दया उपजी है तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना 
छोड़ देना चाहिए । 


यह ठीक है कि जूतों का त्याग करने से आपको कठिन्तई होगी 
यह भी तथ्य है कि आप बस्त्र मात्र का त्याग नहीं कर सकते,किन्तु 
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जो जूते भौर जो वस्त्र प्राशिशियों का दघ किये बिना हा तैयार दोत 
है उन्हीं का उपयोग करने और वघजनित वस्त्रों और झूतों का 
स्पाग कर देने में क्या कठिनाई है ? भावकों को ऐसी दस्तुझों का 
स्यवहार कद्ापि हीं करना चाहिए । 


हाथी-वाँल के दिए हाथियों की हिंसा की जातो ६ फिर मी कई 
अ्राणिकाएँ सनझा रुपयोग करती हैं | उन्हें ऐसे करना शोमा नहीं 
देता | छव सोने-जांदी की चूड़ियों से काम चस्त सकता हे तो फिर 
हिंसा-बद्धंक 'रीझों का उपयोग करने सं कया काम है ? क्यों व्यर्थ 
पाप का सपार्जन किया जाता है 


बम्बई में को गायें-मेंसें छे जाई जाती हैं. उन्हें बहुत कप्र 
दिया जाता है। प्रमम॒ तो थे इतने सेंकड़े स्थान में रक्‍्की जाती हैं कि 
इसर-छघर मुझ भी नहीं सकर्सी | रब थे ब्याती हैं. ता उनके बचे 
कसाई के हथारे कर दिस जाते हैं और नकली बच्चे सनके सामने 
रस्त दिये खाते हैं। बेचारे सोते जानपर हम्हें प्रपना वक्ष्या सममकर. 
दूध पेते रहते हैं। छब तक चह मानकर का का साघन बना रहता 
है, अर्मात्‌ रूचे से अधिक असद देता रहता है तथ सक ससे रबका 
जाता है और पूछ की कमी होने पर झामय कस और झर्च ल्यादा 
होने कगता है, तय छर्दें मी कसाइ को सौंप विया जाठा है। 


कसाइ इम्दें ख़ुछू स्थास में क्षे खाता है, ठो उम्हें कुछ भाराम 

मालूम दोता दे पर थोडी ही देर में उग्के जबारों पैर बाप दिये लाते 

और रूपर स॑ क्षट्टों करी मार मारी जाती है। मार पड़ने से रुतका 

सास ढीक़ा और असदा मोटा दो जाता है। इस प्रकार अस्पन्त ऋरता 

के साथ सनके प्राण स्िये डादे हैं ओर फिर इनका मांस और चमढ़ा 
अश्लग-अक्षण किया जाता है। 
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कई बार जिंदा जानवरों की ही खाल उतार ज्ली जाती है । 
क्यों कि वह बाद में भी मुलायम रहती है । उससे जूते आदि मुला- 
यम॑-मुलायम चीजें तैयार की जाती हैं। , ८ के 


द हि 


हा 
भारत वर्ष मे पहले प्राय' अत्याचार-नंहीं "होते थे । सुंदी' 
जानवरों का चमड़ा काम में लाया जाता था-।'मगर / ओज॑केतः तो 
लाखों जानवरों का अत्यन्त ऋरता पूर्वक वध किया जाता है। इस 
वध का उत्तरदायित्व क्या उन लोगो पर भी, नहीं, झाता जो इन 


हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग करते हैं ? क्या बे इस पापातच्रार 


का उत्तेजना नहीं दे रहे हैं ? अगर कोई ऐसी वेस्तुओ का उपयोग 
करना छोड़ दें तो इत्तनी घोर हिंसा क्यो दो ?". ४ 87 पा 


जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार की ु ञओ._ का "ठप्रयोग 
करने पर भी श्रांवक के दो करण तीन योग से किये 'त्वींग का भंग, 
नहीं होता, वे भूलते हैं | उन्तसे पूछना चाहिए कि यदि कोई सीधा 
मास लाकर खा ले तो उसका ब्रत भव होगा;ग्रा नहीं. ज्यगर भंग 
है है तो चर्बी और चमडी का उपयोग करने :भृंग नह्ठी. 

११ 

कई लोग कहते हैं. कि यह वस्तु 'बत मरे प्राणी की चमड़ी 
से बनी है अथवा इसके लिए प्राणी मारा गया है, यह निर्णय कैसे 
किया जाय ? में सममता हूँ कि निणंय होना कोई बड़ी बात नहीं है। 
फिर भी अगर निर्णय न हो तो सदिग्ध वस्तु का व्यवहार करना 
छोड़ देने पर भी कौनसा काम अटक जांता है ? मौज-शौक की 


भावना जरा कस कर दीजिए, फिर इस प्रकार की शकाएँ स्वतः: शातत 
दो जाएँगी । 


कई लोग कहते हैं, यह कत्लखाने और कारखाने हमारे लिए 
थोड़े ही चलते हैं । हम उन चीजों को लेना बन्द कर देंगे तो क्‍या वे 
बन्द दो प्याएँगे १ 


अपाहर-किरसापती [२२३ ] 


मैं कइा हूँ--कारसाने पंत हो छाऐँ पा चर, इसफ्री िता 
छोडफर आप अपमे वय॑ पाप का सागीदार म बनने देमे का गिषार 
करो। गर सभी शोग ऐसी वस्सुझों का ब्यवहार करना छोड में हे 
अबर्य ही काररूने यंद हो साएंगे। पर ऐसा नहीं होता छो मी 


अप रो रनका स्पाग कर दी दो। पैसा करने से आप घ्यक्तिगत पाप 
से मच जाझागे। 


मान कीसिय, किस्प्री मे एक कस्शखाना कोज़ा और ५) रुपये 
का शेपर रक्‍खा। अछ आप एस्त्के शेपर स्तन या न शों कारखाना तो 
जम्द नहीं दोगा | पर आप उसका शेयर रूरीदेंगे सो आपके पाप 
छगेगा या पहीं ? अवश्य कंगेगा । और अगर आप न श्षरीदेंगे शो 
पाप से बच जादेंगे। स्यक्ति-स्यक्ति से ही समष्टि वनती है | स्य 
क्षिगह पाप टक्ष बायगा छो भीरे घीरे छम्रष्टिगत पाप भी टक्त चामगा | 


इस प्रकपर विचार कर जो अर्धसापम का पाक्तन करेंगे, बद्दी 
कल्पाय के पात्र होंगे। 


